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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


० 
र!मविनोद्‌। 
----8-=%=-&-- 

, अथ विनोद्ंथका वचन लिखतेरे॥पथमदीं गणेश- 
जीकी स्तुति िखते कैसे गणेश ऋद्धिशिदधिके देन- 
हारे रै गौरीके ५ विष्नके दूर करनेवारे दँ सुखके 
करनेवाले है गणेशजीको नमस्कार करूं । 

-पुनःघन्वन्तरिजीक्‌ व धन्वंतारिके युगर चरणोकु नम- 
स्कार कैसे वेय धन्वेन्तरिजी, जिनके नामसेती 

, दूर होयं ओर सकट लोगोको सव सखे देनेवाले 
फिर अनेक यन्थ करनेवारे पंडितं से विनती कर 
नाना भकाके वयक शाघ्चोको देखकर रामविनोद इस्‌ 

य को अधिकं सुगम भाषा करं यद रामनिवोद 
गथ सब जीवोको सुख देनेवाखा रै ॥ 

रोगीके दैखनेके वस्ते जो पुरुप वै्यके घर बुखावन 
जाय तिस पुरुपका एसा लक्षण होय ॥ विचक्षण दोय 
पंडित होयःस॒न्द्र हयसक्ञान शेवन्य पेष एुर्‌- 
पृ दौय सो रोगीक वास्ते वेदक बने जाय.वेघके आगे 
आय दायजोड नमस्कार कर मीठे वचन कद अरज कर 
वेधके आगे शरीफरु रुपया ` व॒घ्रप्रसत्र हके धरे ओर 
यहं कदे कि, आप कृपां करिये. वैद उखनेवाटा 
पुरुष खारीदाथ न जाय खुशी वैद्य अपने घरसे एक 


(२) , शमबिनोद्‌। 


पुरुपके साथ जाय रोगीके वर दोक त्ता नजाय 
दसा मला शकुन दोय सो नेय रोमीके घरजाय ॥ 
अथ भटेराकुनो के नाम। 
कमारी कन्या अष्टवपकी दोय वैलोकी जोडी अ~ 
वारी मदावत बूलसमेत दाथी मट्लीका जोडा ददी 
राधा नाजव्राह्मण तिकसमेत युखपे आशीवाद बोट- 
ता निधूमं अगि राका साकार मांस वेश्या खी गावती 
रयो कलश छर पएलकी मारा परे श्री पतरसंयुक्त 
गावत भेरी नोवत नगारा फल असुवारी इतने शुभ 
शङ्न कदे इन श्नमि देय रोगीके घर नाय तो 
रोगी व वैको लाम रोय ॥ 
1 1 परीक्षा 
नाडीपरीक्षा ऽखपरीकषा, दतपरीकष? वघप्रीक्षा, 
नेनेपरीकषा, नखपरीकषा, जीमप्रीक्ा, नारपरीकषा, मूष- 
परीक्षा इतनी परीक्षा करके रोगीका उपचारकरे तिस 
प्रीक्षाके लक्षण करे दँ ॥ 

.पदिटे नाड़ी देखिये पी शरीरकी चे देखिये खख, 
दत्‌जीभ्‌, नेवानखःकानःनाकःमृच वघ इनकी परी- 
लापे (र रोगीकी परीक्षा 
करं सोतीन.कौन कानी दशन्‌ पन्पीनरथश्वदे 
दमन ते नगीकी चण विय १स्पशन गेगीकी नाड़ी 
द्प्ियरधश्रकग्ना गेगीमे व भीरकतिं 
म निश्चयकर्‌ साध्यभसाध्य देसिकं पीठे दाम फरे॥ 


रामविनोद्‌ ( 


अथ साध्य लक्षणः 
रोमीका सव शरीर शोभायमान होयदेदीमे कति 
रोय, शोभा ज्योकी त्यों रहै वह रोगी निश्चय जीवे ! 
उस रोगवाखेकूं न्धो कडा ई सुख रूखा तेजसे युक्त 
जसा रोय तैसारई रोग केद्त उन्ज्वर (-सुपेद्‌ ) अर्‌ 
ओ कलाई खयि हर्य मेरे न रोये जिसके नाककी 
स॒गन्धादिकका तान हेय कणेसे शब्दादिक सने एसे 
लक्षण जिसके दोय सो जीवे जिस रोगीकी जीमे कोः 
मठ रोय कटि न दर्ये जिस सेगीके पैर गरम दर्थ 
ये रक्षण जिसके र्ये सो जीवि ।जिसके कपटे में बुरी 
पास अग्निं समाव फिर नदीं सेनी युरुपका उभाव 
जसा होय तेसा रदे चह रोगी निश्वयजीवं । जिस- 
रोगीका प्रभातसमय सख पानीपरीला दोय तिस पुरुप 
करं मरने का भय नदीं वेय पुरूपं ने यह विचार चष्ट 
कारे । इतने साध्य लक्षण करे ३ ॥ 
` _ अथ असाध्य लृश्षण। 
दरक शोभा चरे, देहका वणं फिरजाय, रातदिन ` 
अचेत ररे, शरीस्मे देसानेग हीय ती निश्वयमरोनि 
सरोगीका मुख छार रोीप्तरीखा दोय, जीम्‌ कारी 
होय-कटोर्‌ दोय देठनाय विर्चल्वोटे बह रोमी असाः 
यरं । जिसका पेशाद्‌ यभेनरी मृ वेरवेर उदरे रपक 


) 


९५ 


(४) रामनिनोदं 


टपक आवे वह रोगी ७ दिनके भीतर मरे वेयकशाच्मे 
लिखा ॥ इति असाध्यरक्षण ! 


अथ मरपरीक्षा १ ४ 
रोगे मूको कांच ६ कासी के वासन्‌ मृ 
लेकर तरको मिजोयुके रुढके फादयसे अथवा तुनकेते 
टेक पेशावमे डे तेकका पका पेशाव के नीचेना- 
यवे तौ रोमी असाध्य्‌ किये अथवा पृक पेशावके 
उपरर टवैनरीं निस्ते नदीं तो असाध्यहै तेकेरप- 
केमेचिद्र पड़ तो अथवा तरवारका मकार हय्‌ धनुष्‌ 
काआकार दोय अथवा तीन चार कण होजार्येतौ रोगी 
उतनेदिनमे मर तरुणतापवालेका पेशाब पीलदोय पी- 
ठी धारदोयु दीप रोगीका खाठ पेशाव होय जिसका पे- 
शावकाल्ादोय दुगदोय बह रोगी निश्चयमरे वातजर 
वाठेक पेशावपिकनादोय स्याद दोय पित्तन्वरवाछेका 
भू पीलावणेहोय फफज्यरवाठेका पेशूव पानीसरीला 
होय वातपित्तरचप्वालेके पिरसो का तेलसरीला देय 
अजीणज्वरवालेका पेशाव वकरीके पेशावक्षरीा होय 
सन्निपात वाटेका पेशूव स्याद 4 वृहुतदिनि 
काञ्वर दोय तिसिका पेशाब के्रकरंगसमानहय्‌ ज्वर 
उतरजाय्‌ तव्‌ पेशाव पानीसरीखादीयाेय्‌ परिल मूत 
प्रीमाकरे पीरशटाजकरे ४ वस्यृओंकरफे वातपित्त 
कृषका कोप्‌ दोयदे अपने अपने राजे परगट देय 
सोपस्त कँ ट ग्म वस्तुकरसोकरःमयङरध्रलकृरः 


रामविनोद्‌ । (५) 


रातके जागनेसे मेथुनकर प्रभातकेषमय घी संगर इ- 
तनी बातों करके वात पित्त कफका कोप शेयदै अपने 
अपने राजमें स॒ प्रकटटोय ई॥ 


अथ वातपित्त कफे महीने! 
आसोज ९ कार्विकं २ वैशाख रेज्ये्ठ ४ इनमदीनों 
मे पित्तका राजे ॥ चेय १ फागुन रमे करका राज रै 
गुड्‌ द्री शीतख वस्त॒से कफ कोप करर ॥ अपाद्‌ १ 
आवण २ भादौं रमा्यशिर £ पीप ५ माघः ६ ईन 
महीनों मे वायुका राजरे ॥ "तके 
अथ दादरा उवरोके नाम । 
अनीणं १ आहार २ पित्त ३ सेद्‌ £ वातञ्वर 4 
हृरटिञषर ६ फाज्वर ७ कफज्वर८रक्तज्वर ९एकातिर 
१० वेला ११ तृतीय 9२ये द्वादश ज्वरोको कडा ये 
स्मे ज्वर मर्कोपते दय हँ सज्ञान वेय दोय सो इनके 
रक्षणो करके जानै ॥ आग्रेयशाघ्छके मतसे ये 
रक्षण कहे रं ॥ 
प्रथम्‌ अजीणस्वरके क्षम । 
पेटमे पीड़ा होय विरेचन दोय उकार वहुतदोय यद 
अजीणेज्वर के लक्षण के र ॥ 
, _ अथ मलन्वरके लक्षण 1 
कट सुरै दा बहुत रोय प्रलाप होय शरीरविपे पीड़ा 


(8) रामविनोदं । 


शेय भ्रम उने सच्छा होय इडफूटनि होय दाह बहत 
होय पेशाव लाख्दोय सुख कटकरोय यह रक्षण पि- 
तज्वरके करद ॥ ध 
अथ खेदचज्वर्‌ के टृक्षण 
इटपएटनि ह्यय अग अंग दते नीद बहुत आवि 
आस्य वडुत अवे पमेव अबे असिम पानी बहुत 
अवे यहं सेदज्वरक रक्षण है ॥ 

क त 4 त शा 
कम्पनदोय महादाह होय तरषादोय चित्तम 
विकरतादोय जीभके उपर कटिद्ोरये यह वातज्वर के 

रक्षण करे रे ॥ 
अथ दृष्ट्व का ठक्षण। 
वमनदोय असिं नीटी होये शरीर पीलावण दोय पेद 
विपे पीडादोय मृच्छंरिय यद दिज्वग्फे लक्षण करेरै। 
अय्‌ काटृज्वरके टक्षण्‌। 
पसेव दत दोय देदी गकिजाय माथो नाक शीतल 
होय यद लक्षण काटज्वस्के ह ॥ 
अय कफञ्वर शीतस्वरका लक्षण। 
अरुचि दोय अथरिमद हेयमुखपे ्ाग आवे उधकी 
पटुत रोय ताप वदुतदोय ददी शीवरदौय पतेव भू त 
शेय निद्रादोय यद कफल्वरशीतन्वरके टक्षण केरे 


रामविनोद । (७) 


: , ` अथ कामन्व्र का रक्षण) ; 
शीत खगे काँपणी होय श्रम होय मायेमें पीडा शेय 
कण्ट सूले सुख कलाहोय य॒ लक्षण कामज्वरकेह॥ 
व अथ रक्तज्वरकं टक्षण । 
अंगविपे पीडा उर्ध्वं हय मुख नाक सेती रुधिर 
चरु यृ रक्ततापके लक्षण कृदे । कामञ्वर्‌ःएकान्तरा 
ज्वर, तेजराज्वर इनसव ज्वरोकी एक्‌ जातिरै ॥ 
अथ उ्व्रपाक मर्यादा! _ . 
वातज्वर ७ दिन्‌ में पके पित्तज्वर १० दिनम पके 
कफञ्वर १२ दिन में पकर इतने दिनमें ज्वरका व घे - 
वमनसेती कफज्वर जाय कफका नाश दोय मीत्तेल 
कै मर्देनसे वायुका नाश होय स्नानसे पित्तका नाश 
होय ज्वर उपजतेही ३ दिनि ग्रमजर देना नहीं 
गौषध दीजे नरी स्ीसंग करे नहीं ॥ ; भ 
शति श्रीपंडित पञरगरिष्य रामचन्द्रपिरचत रामषिनोद्का;, 
.. भथमपृरुष रक्षण) शुम शकुन टश्षण, शरीरे, ,‹ 
साध्य असाध्य ठञ्षण, मूतपरीक्षा, पितत षायु 
कफ हेतु उर्यत्ति निवन दश ज्वेर नामः 
ज्वरोके ठक्षण ओर ज्वरमयादा कथन 
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अयघवै्वरनङं पाचनिसखतेहै दन्दशादसे। 
सोंटि धनियां जोरीकटडई चद्ीकटाई देवदार यह 


(<) रामविनोद्‌ \ 


सव सममाघा रेकै वूर्णकरे फंकी मरमपानी से दीम 
दशनज्वरका नाशदोय मल द्रवे उतरे ॥ लो 
अथ अजीणैल्वरकी गो्ी । 
सोहि पैसाभर मिर्च पैसाभर हरडकी खरु पेसाभर 
पीपलमूल पेसामर सोचरनोन पेसा भर सेधानोन 
& मासे यह ओपध लेके चूण कीजे पीठे गोतक्रमे मि 
लाय मद्री के पञमे इद्दे पे चटाय गाढो हेय तव 
उतारे गोली 9 दंककी वांपिये फिर गोली खाने से 
अनीणस्बर जाय श्वासकास मिट्जिाय ॥ 
ओर उपाय रन्दसे। 
हरडे की छर्‌ माशे £ । सोंचरनोन माशे & 1 
सोटि पेसाभरिख्वेग मशि ६ मिरच पीपल हलदी अ- 
जवायन पेसा पेसामर सव ओपध ववर पीस छन 
नीघ्रिकारस दना गटिकाकर घाटे जव टृपाव पानीमें 
तिदा्ईरद तव पीव तौ अजीणीज्वर्का नाशय ॥ 
पुनः चर्ण दृन्दसे । ¢ 
निसोत सरि पीपल रट यद ओप वराघरर छे 
के नृण.कीने दूना नीके रस मेँ भिभोवे पीठे गरम 
पानी से खाय तौ अजीर्णज्वर का नाशो ॥ 
एनः चरणं चिन्तामणिके मते । 
अवटे पीपर दरटेकीटार चिक मानोन सवसे 


, अधिकार २. (९) 


आधी खर्वय इन ओपथोको कूट छन बृरणंकरे गम 
जलसे खाय विपमज्वर जाय अभीर्णल्वर जाय रसः 
कार मिटे कासश्वास जाय पेट शुद्ध रट । ,. 
यजीणेज्वर कू मदन बन्दे । 

सारे शरीरमे गरम तेर सरसोका टेकर मैन करे 

तो अजीर्णस्वरका नाश होय वृन्दके दचनसे ॥ 
एनः चण वाग्भटे । 

सतवां सों संकलीजे अथा हठदीको सेक 
रजे २ एक प्रमाण वछियाके सूर्म पीस गर्म केर 
खाय अजीणैज्वर जाय सृच्छा मिटे वासी अका 
दोषमिटे॥ , 

अथ अजन इन्दे । । 

सेधानोन मिर्च पीपर सिरसकी मीगी हरदं यई 
सवं ओषध मरीन पीस अजामूते गोटी वाके 
अंजन कीजे अज्गीणव्वर त्का मिटे माथा दुखता 
अच्छा होय सवेप्रकारका ज्वर मिरे ॥ 

, पुनः ठेप दन्दसे 

मोथा टकी चिरायता सोटि पयेख्पत्र गिलेय 
अडुसा पित्तपापडा तायमाण पुष्करम्‌ कचूर धमासा 
केटेटीकी छल काकद्य्सिगी यद ओषध सव बरावर 
टी हटकर ३ टंक गरमपानी से पेटपर रेप करे तथा 


(१०) रामविनोद 1 


गरमपानीसे सभय तौ अजीर्णन्वर मिरे पेटकी पीड़ा 
मिरे यई सिद्धियोग पृन्दने कडारे ॥ यते 

अथ मलऽ्व्रफा उपाय मड भ्रथते 1 
अमल्तास हरडेकी छल निसोतण्टुषा यह सव ओौ- 
पधका काटा कार पी मङन्वर मिरे कोड शद्ध होय॥ 

पुनः फकी हारीतते । 

चित्रक इडकी खर्‌ अजवायन दनोजीरा यह सव 
ओषध बराबर छे नींडूके रसम मिगोषै फिर सुखाय 
चरण कर खाय तो मरज्दर मिटे ॥ 

पुनः लेप इन्दसे। 

पीपर कुटफी चिरायता इडकी छल रेवा ये 
पध वराषर ढीजे पानीसेती पीसकर पेरपर छेष 
कीजे मरद्रवै अथवा पेरमे भस्म होय त्कार ज्वर 
जाय मेदाकी कस्तु गोदकी वस्तु खानेको न दीजै पथ्य 
मोख्की दाल पीपर हीगकरके युक्त दीजे ॥ इति मल- 
ज्वर अनीणे ज्वर निकित्सा ॥ सगादिं 

अथ पि्तिञ्वरचिकित्सा छ्वमादिचर्ण 

योगवितामणि मतसे 1 

व व वीन तमार कमलगहयाः 
तज वशखीचन्‌ नैनवाल सप्त बालर्ड़ तगर ककोक 
" , . भीतख्चीनी कृष्णायुर्‌ केसर चंदन सेद पुष्कर 


अधिकार २. ( ११) 


मूल दोनों जीरे भिका भिफटला धनियां कूट भी- 
मसेनीकपूर चिक वायविडंग निसोत देवदार काक- 
डासिगी अडूसा अरणी गिरोय अजवायन अजमोद 
सुरेठी पित्तपापडा पीपरामूर अमट्वेत पएूरप्रियंञ् 
मोथा सतावर सारिवा दालचीनी अभक कूर .जाय- 
फल ताली्तपत्र अतीस यदह सव ओपध वरावर जे 
कूटछानकर वर्णं कीजे « माशा प्रभात< माशा संध्या- 
को उत्तम पानीसेती रीजै पित्तज्वरको दूर करे वीयं 
वेधे वीस भ्रमेह जार्यै कास श्वास अग्निमन्द्‌ जकाम 
छर्दिं दाह राजरोग॒हुचकी राजयक्ष्मापेर भना 
गला दूखनी पांडरोगः स्वरभंग रपव्रद्धि ये सव रोग 
रूवेगादिते जाये ॥ इति ख्वगादि चूणं ॥ 
पनः गोली खन्दसे। 
- छोरीहखायचीका बीज टंक सुनक्ा टंक तमाल- 
पञ टंक ९ तज टकर छोहारा टंक ४ मिधी रेक १६ 
पीपलरंक ८ शददसे गोटी कीजे टंक प्रमाण प्रमात 
समय गोरी एक खाय पित्तञ्वर जाय उकी छर्दिं 
गुच्छं चित्तभ्रम रक्तपित्त स्वरमेद कास श्वास राजरोग 
रक्तविकार आदि रोगोको यद एलादि गोरी दूरि करे॥ 
` खदधणडच्यादि क्षीरपाणि सास्ते । 
गिखोय सोँटि रक्तचन्दन कुड़ाकी खर वेङुगिरी 


(१२) रामविनोद्‌ । 


अतीसपित्तपापंडा धनिर्या नेववाला नागरमोधा चिरा 
यता इन्द्रयव खस यह सष ओपध वरावर रीजञैपैसा 
१ भरकी पुडिया वांधिये अष्ावशप कृष्ट कीजै पेसा 
३०भर पानी चटाये गह्टीके वतैनमे पेसाश्मर प्रानी 
रहै तव उतारे रोगीको पिावे तो पित्तञ्वरका 
नाश होय अतीसार वमन हिचकी इतने रोग जार्यै 
तिक्त वस्तु उपरमे न खाय॥ 
पुनः पित्तञ्वरफो चन्दनादि काथ । 

चन्दन सफ चन्दन खाल सोडि चिरयतां मोथा 
नेमवाखा खस पित्तपापडा यह सव ओषधं बराबर 
छी पेसा १ भरकी पुडिया बांधिये पर्णाशका काटा 

मद्रीकी दामे पसा भर रै तव दीने पित्तज्वर 
जाय ॥ इति लघुचन्दनादि काथ ॥ 
पनः कथ] 

यमाण पित्तपापडा चिरायता कुटकी कटेटी नेव 
वाला यह सव ओपध बरावर री अष्टवशेप कार 
कीजे शदत माशै ६ उपरसे मिकाय रोगीको पिल 
पित्तज्वर भाय ॥ 

पुनः दद्रायमाणादि काथ । 

जायमाण इद्रयच अदस छुखकी गिरय परोप ` 
पित्तपापडा नीवकी गट पद्याक भूनिम्ब यह ओप 
„ सव परावर ठे पेप्ना१भरकी पुडिया वां अएटवरोप 


अधिकार २. (१३) 


कर पिबे पित्तञ्वर जाय पथ्य दाल मोख्की दीज 
खहा मील न खाय ॥ इतति पित्तञ्वरविक्ित्सा ॥ ` 
अथ सेदल्वरको पेट इन्दसे) 
तिलका तेल छेकर कायफल मिखषे पीसकर 
यछ शरीरमें मदंनकरे घडी ९ पीछे गरमनरते स्नान 
करे शरीरका खेद मिरे खेदज्वर दूरहोय अच्छे गेहैका 
श्ूरमा खेदज्वस्वाछेको पथ्य है #॥ इति खेदज्वर 
बिकित्सा ॥ 
अथ वातञ्वरको चण बन्दे । 
~ छवेग मिच पीपलाभ्रर टकी मोथा गिरोयनेत्र- 
राखा सरि चिरायता गोखरू कटाई दोनों ये ओषध 
सब बरावरठे इनका काटा कीजे अवशेष दीजै तो 
वातज्वर दूर होय ॥ 
एनः काथ इन्दसे । 
पीपर सौर सारिवा सनका सारी जड़ यह सव 
ओषध सममा इनका काटकरे ओटतीषार१पेषा- 
मर य॒ड्गेरदे अष्टावशेष करके पिव वृतज्वरजाय॥ 
अथ वातज्वश्की 
सतुवा सौटि ठक्सकलीने सेधानोन मशिर भर 
कीजे पीसके चरणं करे ताजा पानीसे पीरीजे वातज्वर 
द्र दोय संधि २ की वात जाय कोय शुद्ध हेय ॥ 


(१४) रामरविनोद्‌ 1 


एनः वातज्वरको काथ । 
कूट गिरोय जायमाण घुनक्षा सारिवा यह सवे भी- 
षघ व्रावर ले१ सेर पानी लेऽपैसा भर पुडिया गेरिये 
शड्‌ पेसा १ भर गेरदे आवां हिस्सा रदे तव उतारे 
रोगीको पिलषै वातज्बर जाय्‌ ॥ 
एनः अमरघ॒न्दी गोटी चरके । 
तज तमाल डोरी इछायची त्रिफला तरकुटा सार 
नागकेसर पीपलामूक संभाठ्के वीज चित्रक काकडा- 
र्मी यह ओौपष चार टंक ठे सममावरा पारा टंक 
अिलासार रंक र नागरमोथा टंक ४ वायविड्ग टंक 
ध्न सव ओपधोंसे ड़ दूना छेकर चनाप्रमाण गी 
बांधे गोली प्रभात खाय र सन्ध्याको एक साय 
वातन्व्र जाय ॥ इति वातज्वरकी चिकित्सां ॥ 
अथ टृष्टिल्वर उपाय । 
सोचरसेधा पुष्करमूर खुरासानी पीपा सता- 
वर विभ इडे छोरी रलायची यद्‌ सब ओपध बरावर 
लत करट छान श्ण कर २.टेक चरणे ताते पानीसे लीन 
तो दृरटिज्वर जाय ॥ इति दशिव्रचिकित्सा ॥ 
अथ कफञ्व्रचिकित्सा सैरसारादिशटिः 
का योगचितामणिके मतते। 
सेरसार माशे ३ तरिफ़खा माशे ३ कायफल मासे र 
) 


1 


अधिकार २. (१५ ) 


पीपर माशे ३ कूट माशे ३ ये ओषध बराबर ठे सव 
केपड्छान कर अद्रखके रसर्मेऽ पुट दे फिर कीकरके 
रसकी १० पुट दे गोरी छे वेर प्रमाण बाँधिले गो- 
ली १ सोनेके समय मुखम गेर चरपषिये कफज्वर जाय 
पांच प्रकारकी खासी जाय क्षयी स्वरभंग भिदे ॥ ¦ 


अथ कृफ़ल्वरको रस चितामणिके मते । 

पारा टकर आंवलासार टंक पीसे दनोकी कज- 
खी करे पीठे आकका दघ पैसा२० भर सेंधानोन पैसा 
द,भर सोंचर पैसा भर बिडनोन पैसारेभर कचनोन 
पैसार भर सांभरनोन माशे €इन सबको पीस आकके 
दूधमें पारा गन्धकं समेत मिलायके खरल करे पदर १ 
तिके पीछे एक मोटा शख कायकर शंखकापेट खुदाय 
केर शंखवीच सबदवाईं धरे पीछे खखायदेनी एक कोरी 
हांड़ी लायकर पीपल रंक १६ कनेरकी खर टंक १६ 
कूट टकर वत्सनाग रंक<ये वार ओपध पीसकर पानी 
सेदी कीचकर शंखके युखमें गादीुदरादेनी फिर सुखाय 
शंख हांडीवीच धर हांडी टक्के गाढ़ागाद्‌। कपड़ा मि- 
ह्री रुगाय सुखायलेना पीछे गज १ रवा गज १ चौड़ा 
गदाकरना पीरेआधगटा उपलोसे भरना पीठे शंखकी 
हांड़ी धरना उपर ओर अरनादेना उपर आग रूगाना 
चारपदर रात्रिभर आंचमें रई शीतरहोय तव हांडी काद्‌ 

1 


( १६) रामविनोद्‌ । 


लेनी हंडीके वीचसे शंखफाटना पीेशंख ओपधसमेष् 
पीस महीन कर कपडछान करना पीछे नागरपानके 
रसमें गोटी वांधनी चिरमिरी प्रमाण प्रभात सन्ध्या 
खानी श्वासकास्‌ दूर होय हियाकारोग्‌ दूर होय्‌ ॥ 
अथ कृफ़ल्वरकोताटीपादिगोटीयोगमतते 1 
ताटीसपर चाब मिर्च इन तीनों सेती दूनी पीपला- 
सूल सोंरि तिगुनी लीने गड दना लेकर मिरावि तज 
प्रज इलायची छोरी मिवे ये चार रीमे यह सव ओ- 
पथ इकट्री कृर छोरी सुपारी व्रावर गोरी बांधिये इस 
गोरीके खायेसे कफन्वर दूर दोय ॥ 
पुनः फकीं उन्दपे । 
पीपट माशे ९ कटाई माशे ७ यह दोनों पीस चूर्ण 
करे ठंक१॥गरम पानी खाय्‌ तो कफञ्वर र दोय॥ . 
पुनःअवलेह । 

. पीपल पुष्करमूल कायफल काकड़ार्सिगी यह चार 
ओपध परावर छे वर्णं करं शददे माश चरणं माशेर 
मिलाकर अवेद चाटे तो कफञ्वरजाय श्वास मिरे॥ 

पुनः अवलेह इन्द्से 1 
तिफटा परोलपत्र अद्रा गिलोय कुटकी पीपला- 
मूट यद्‌ मव आपधका चण करं शदद्‌ मिखाय चदे 
. तौ कपज्वर जाय श्वाम फास मिटे ॥ 


अधिकार २. (१७) 


१ पुनः चटनी बन्दसे! ~ 
सोटि टक २ मिं टेकृर पीपल टकर कायफर्टेक ` 
२ भारंगी टक २ करकैटश्रृगी टक २ इडकीखाल टकर 
यह सव ओपघ वरावर लीने कपड्छान कर इण करे 
पीछे शहद पैमा १ भर ओषध माशे ३ मिलायकर्‌ 
चाटना श्वासकास कफन्वर जाय भख बहुत कगे 
पुनः कृफल्वरको नास । 
शिक्य नीवकी छर नकलिकनी कायफर ये स॒र्व 
ओपध सममा चण कर कषडछान करके नाके 
नास दीजे कफञ्वर जाय शिरकी पीडा दर होय 1 
पसेवको उद्रटन्‌ । 
शङ्कया इड चिरायता करकी कट कच्ूर कायफङ 
लोध ईसबन्द्‌ पुष्करमूल यह ओषृध बरावर छेकर 
चरणे करे चरणके तीन वार छने पीठे कफवङे पुर- 
पकी छातीमे मर्दन करे कृषका पसेव भिरे ज्वर जाय 
देइ इरूकी होय । 


काथ संनिपात कलिकासे । 
यमाण पुष्करमृलं शालिपणीं कटाई ˆ दोनों 
गोखरू अरणी वेकगिरी स्योनाक कुमरी पृरिपर्णी पा- 
रर यह सव वराबर ढे आवां दिस्सा बाकी रहे त 
उतारे पीपकका चर्ण उपर गेरदे पीठे मिरवे तो 
कफज्वर जाय । इति कफल्वर चिकित्सा ॥ 


(१८) रामविनोद्‌। 
अथ पि्तल्वर सचिपात चिकित्सा कटिकासे। 


चन्दन नेभवाला खस कायफल तजं धायेके पूं 
पञ्माकं रप्रिय यह सव ` ओषध सम मात्रां 
ले मिश्री १६ गणी रीजै शस वर्णम मिश्री मिटायकर 
धरे दकं २ ताजे पानीसे नित्य ठे दोनों वक्त रक्तज्वर ` 
श्वास कासं मरमी द्र दो ॥ । 

र्पित्तको चरणं इन्दसे । 

त्रिफला नक्ष अइसा नेजवाला दाद्िमकीारये 
सव ओौपघ सममाना लीने चण करे पीे चरणं टेक २॥ 
वकरीक दूधसेती ठे दोनों वक्त ती रक्तपित्तज्वर जाय। 

श्रीषंडादि चरणं योगचिन्तामणिमते 

चन्द्नसफेद मिर्च खवेग त्न दाख युनक्ा पीपल 
सोणिरक्तचन्द्न नेबवारासफैदजीरा स्याहजीरा पीपला 
मूल जायफल पतच्रज इलायची छोटी केप्र नागकेसर 
छुदारा दस्दी कमटगष्टा धनियां ठेदी षीता वैशलो 
चन गिटोयसत सैरसार यह सय ओप सममा 
खेकर चरण कीने इन अपो १देगुणी मिश्री" रीन 
नृण टंक रताजे पानीसेती टीनं दोनोवक्त रक्तपित्तज्वर 
श्वास कट्शोप क्षयज्वर वीप २० प्रमेह भतीसार वि- 
पमञ्वर दाद मगन्द्र अश्री दूरदोपे वीज्ैपे धातु थमे 
देददु्ट दोय ती पृष्ट दोय ॥ | 


अधिकार २ (१९) 


अथ अवछेह योगचितामणि मते ! 


मिश्री टक १६ वंशलोचन ठकं ८ पीपल टक 
इलायची टंक २ दारचीनी रक £ जीरासफेद्‌ ठक २. 
मरेटी टकर चन्दन सफेद रंक ® यह ओपध्‌ कपड- 
छानकर मिश्री शदद्‌ धृत एकत कर टकरच्रणं गेरकर 
चरनी कौन रक्तबुखार कासश्वास क्षय दाय पावका ज~ 
लना यह सव रोग जवे ओर जीमेयुखतीहोय तो ठर 
न्त नरम होय; अशुचि नाकं व सुखसे रुधिर पडता 
रोय तो भे यह शीतोपखादि इतनेरोगोको दूरकरे ५ 
काथ स॒चिपात कलिकासे) ^ 
; - मल्यागिरि नागरमोथा पित्तपापडा नीवकी शल 
विज्यसार महुआ खुटेदी नजवाला रक्तचन्दन यह ओ- 
ध्‌ सममा रीजे एकपैसाभरका काटाकीजे आद्वां 
रिस्सा उतारि पे मिश्री बुरकाय पीव इस कृटेसे 
कान मुख नाकं गदा इनमें रुधिर जातादो तो्थैभे॥ 
नास योगमतसे 
सरीगूव दाडिमका फूल इन दोनोका रस्‌ निकाल 
चावलके पानीसे नासटेतो नकसीर भे ॥ इति 
रक्तपित्तञ्वरचिकिरछा ॥ 
अथ्‌ एकान्तरल्वर्‌ वेलाल्वर तिजारीख्वर 
चोधाल्वर्‌ सव्वंञ्वर कू अरिष्टादि 
निवादि चर्ण-चरकशाख्से। 
नीँवके पंवांगकी खरु पान पूर फ जडरंकरसोरिः 


(२०) , रामविनोद्‌। 


ठंकडे भिरच ठंकरेपीपल टंक २ त्रिफला ठंकर्सोचर 
टक ३ सेधा टंक ३ साभर रंक ३ सज्जीखार टंक ३ 
अजवायन्‌ टंक ३ जवाखार टेफरे इनका शरणं टंक २ 
गरम पानीसेती खाय नित्यज्वर शीतज्वृर दाहस्वर 
वेलाज्वर तिजारीःएकात्राभ्चतुथैज्वर्‌ सर्वन्वर जार्य । 

पुनः स्ैस्वरको पोडशागच्रण वाग्मञ्ते। 

चिरायता नीवकी खल कटक गिटोय हडेना- 
ग्रमोथा धमासा चायमाण कईं दोनों काकडार्भि- 
गी सोटि पित्तपापडा एलम्रियेय॒ पटोलपत्र पीपर क- 
चूर ये ओपध वृरावर छेके षट छनकर्‌ पीठे मासा 
तीन गरम पानीसेती ठे दोनो वक्तं रूखो खाय पथ्य 
मोट मूंग पाजरा चावल दीने सर्वज्पर जार्यै बहत दि- 
नका विषमज्वर जाय । , रि 
. अथ एकादिकल्वरङ रस योगविता 
, ` _मणिमतपे । 
पाराटंक 4 शोधाआमकरासार टंक २ वच्छनाग्‌ 
टेक ३ मिरचदेकं २ उधकटेक्‌ रे तमेश्नरटेक २ रग 
टकर नौके रसकी पुट 9 दज दोपदर खरल करवदेः 
डाक य पीस उपृरसे गेरदे रातको शददसंगु खाय 
रततीदो तो वेटाज्वर तिजुरीन्वर सवं ज्वर जाये ४ 
अय्‌ ज्वरा न्दे । 
 कनेर्की जडइखेषा भर मेनरिछ पैसा$ मरकरी 


अधिकार २ (२१) 


काश्रना२पेसा भर नीखाथोधार पेता भर पानीसे 
गोटी वि खखायकर हांडीवीच रक्से दांदीकाः 

महं खामदे वड़ी ४ आंच देनी शीतल हेय तव काट्के 
मासे धमर खांडये ९ रत्ती उ्वरंङश दोनों मिखायकरे 
खाय पथ्य दृष्‌ भातं वतासे देना नित्य एकांतरा 
तिनारी चातक स्वं ज्वर जार्यै वह ज्वराङ्गश 
शुदरदत्तने पुचके वास्ते कडा 
अथ पृजापार गोटी योगचिन्तामणिमतपे ! 

पारा शोवादकथ्ञंवलासार गरन्धक टकशस॒हागा 
तेखिया भूना रक < अजथपालकी सीसी शोधी ठक 
द्ये चार अपथ पीसकर गोटी छोटी वरम्रमाण बि 
मोरी एक पानमें थरकर्‌ खाय पथ्य्‌ दूधमात्‌ मिरी 
खाय दस्त खगं २० आरं उवाकी ल्ग तो शीतदाहं 
एकांगी वेलाज्वर तिजारी नित्यज्वर दुर दोय ॥ 

एकाहिकञ्वर शीतज्वरं दाहल्वरको 

1 अजन्‌ चन्द्स) 

नीवकी गिरी पिरसके बीज षरधू्रा साबुन सापुकरी 
कचटी मिरख सीग्‌ सटासन ये सव ओषध्‌ सम्मा 
च्कृर्‌ पानीपत गोखी कोन आंखो सजन कर्ज 
ता सिया दाद एकान्तरा तिजारी सर्बञ्वर जार्यै! 

अथ (न्त्यज्वर एकान्तरञ्वररछ 


उ्वर ङ्द इन्दसारसे । 
कलिना रक १ °द्रताटल इुगव्दया टक्‌ ३०ब्‌ 


(२२) रामविनोद । . 


रके रमे मर्दन कने पृद्रश्ताई टिकरी कर सुखाय- 
कर टिकरी दो सरवोमें धरदे उपर भिद्री कंपडाकर 
गजपुट कीजे पदर चार आंच देनी शीतल दोय तव 
काटे खा पेसा१ भरम रीर ज्वराकश गरम पा- 
नीसेती ठे नित्यञ्वर एकान्तरा तिजारी स्ैज्धर जा्य। 
अथ नित्यज्वरको काटा रन्दसे । 
पटोरुप् इदयव यह दोनो बरावर काटा कर 
वीते नित्यज्व्र जाय ॥ 
अथ तिजारील्वरको कादा दन्दसे । 
 छड़ नागरमोथा सारिवा कुटकी पटोकपन्र यह 
ओप वरावर छीन इनके काटेसे तिजारीज्वर जाय॥ 
पुनःतिजारीको काटा चरक्पे } 
चिफख भरिकुटा नागरमोथा सुनक्षा परोप नीव- 
की खाल यह ओषध सम॒माना रजे इनका काटा कर 
पीवे मिश्री रेक २ उपरमेती बुरकायदे तो तिजारी 
ज्वर जाय ॥ 
अथ चतर्थज्वरको काथ वागभड्ते। ,, 
रक्तचन्दन सौटि विरायता कुटकी नागरमोथा 
गिरोय अबला य मव ओपथ बरावर ठे इनका 
काटा पीते तो चतधन्वर जाय ॥ .- 
पुनः काथ न्दते! . 
असा दद्की छट आविला सोठि देवदारु यद 


„ अधिकार २. (२३) 


क इनके काठेसे चतुथेन्वर जाय 
न कंदं 
अथ चत्॒थेज्व्रकी जडी!  ' 
बडी कटाईकी जड आदित्यवारको शस्य निकरूते 
प्रभातके समय छीन धूप गूयरुकी देकर पुरुषके दाहने 
ओर श्चीके बयं हाथेवांधे तो तिजारी चतुथज्वर जाय। 
पुनः तिजारीकी जडी 
दुद्धीकी जड आदित्य वारके दिनि टीम प्रभातके 
समय अथवा बुधके दिन रीन गृय॒खकी धूनी देकर 
गले बाधदे तो तिजारी जाय ॥ , 1 
अथ एकान्तरकोटोना इन्दसे ! 

अथ मेचः-गंगायाख॒त्तरक्के अपुत्ौतापसोमृतौ । 
ताभ्यांतिखोदकदद्यन्युचएकादिकज्वरः। 
ध अथ विधि 
काटलातिरु पाक्सेर कयेका ताजापानी इसमंवसेती 
नित्यज्वरकोभीरसर्वज्वरकोनामटीनैवाहरजाय तिलो 
की ठेरीपास पानी गेरदीने सुखसे मंन कदियेअघक 
को नित्यज्वर जाय एसे करिके उठि पीछे फिरके 
नहीं नित्य शीत दाद एकान्तरा वेला सर्वैज्वरजार्ये१ 

अथ डाकिनीका म॑ टिखते 

आओंनमोवातरस्य॒ञ्चसं्तीरआदित्यसमतेजसम्‌ 1 

त॑स्यस्मरणमात्रेण ज्वरानश्यन्तितत्स्षणात ॥ १॥ 


(२९ ) रामविनोद्‌। त 


कालडाकिनीके उपर अथवा खाक्डाकिनीके उपर 
यह मचलिखि पीछे रोगीके शरीरके सातवार धुअविं 
शीतज्वर आताहोय तो ठकनीको व्रच्छाके भीतरगाडि- 
येउपर आगषारिये शीतज्वरजायदादन्वरदोय तोटक- 
नीलेकर सातवार रोगीके शरीर उपर उतारकर पानीमें 
राखिये यौँधाधारिये ऊपर पत्थर धरिये षड़ो सबजरूसे 
भरदीजे दाहज्वरहो तोड दिन ठकनीको पानीके घडेके 
भीतर रासिये शीतज्वर होय तो दिन ३ इदमे या 
अंगीदीमें रासिये पीछे दनभान्के नामकी मिगई सवा- 
पावकी वार दादल्वर शीतज्वर जाय ॥ 
` , अथतापकेगंडेका मच) 
उभनमःस्वस्तिश्रीकंकामदाइगात्मदाराज शरीराबण 
वामनजी वचनात्‌ विभीपणङिखितं ओीमत्यलोके ९- 
कान्तर ज्वर वेलाञ्घर नित्यज्वर शीतन्वर दादस्वर 
पित्तज्वर कफञ्वर्‌ त॒तीयज्वर चतुथैज्वरभयन्वर अघु- 
कं नगरमे अष्ुकपांडे अप्रकठिकाने अशुकननके असु- 
कके शरीरम रदैदै उस ठेखदशनेन अग्निमािपडे भः 
स्म हज नीतो चन्द्हयस खडगसेती शिर छेदिये राजा 
रावण की गदा तरे माये वजेगी॥ ( ॐटःटःस्वाहा )॥ 
(0 गैडाकौविधि 
-. दाद्ूनी तथा सादेतीन पनी आदित्यवार के दिनि 


अधिकार २. (२९५) 


अथवा मंगलवार कन्यासे कतवावे डोरी करे पीछे 
इस म॑त्रते गांटि दीजेऽएकएकमें तीनतीन वार पटविये 
मंत्र २१ बार पद्कर गूगल देवे पाठे होरा पुरुपके दह- 
ने हाथ स्के वायं हाथमे वांधिये मिई सवापावकी 
इयमानूजीके नाम ॒वांरिये तथा सवासेरका रोर कर 
अभ्यागत जिमाष्ये सवं जातिका स्वर जाय्‌ ॥ 
रीतल्वरका लक्षण माधवनिदानसे। 

शरीरम शीत लगे शास कास कफ रोय मस्तकमें 
पीडा छश भूख शरीर शीतक होय उकार होय 1 यह्‌ 
रक्षण शीतज्वरकेदै ॥ =, 

अथ सत्िपातका चर्ण.कलिकाते। 

षीपलामूर 3 टंक पीपल ३ रेकं चित्रकं १ टंक 
सोरि १ रैकं मारंगी 3 रेकं चिरायता १६ टंक परा 
ना ड़ १५. पषामरमे चरणं मिलाय पीछे भभातसमय 
खाय शीरतांगज्वर जाय ॥ 

, „ अथ कालारिरस। 

.“ पाराटक9 गन्धक टंकेरवृत्सनाग रंकरपीपरलखख 
टक्‌ १ सर्वगं टंक २ सुहागा तेखिया रकं २ अकरकरा 
टंक र्जाविग्री टंकरमिरच टेकस्जायफल टेक रथतूरे- 
के बीन टेक २ कनेरके पत्तेके रसम यह ओषध 
पीके सरमे दिन दे पीठे दिनि ९०मदन करं पीठे 


(२६) रामविनोद्‌ । 


रत्तीश्ञौयष्‌ पानके रसमे तथा य रसम येगी 
को खवावि त्तौ शीतज्वर दूर दय चरासी वायु जारये॥ 
कनकसुन्दरी रसः सन्निपातकलिकासे। 
व्रनाग्‌ शोधा जिङुटा छर्वग अजवायन खुराघानी 
अभवायन यदं सव बरावर सुहरा भाग १ छीजे धतूरे 
कै रसे प्रहर १ मर्दन करे अद्गखके रसम प्रदर 9 
पीटे सखायकर <ग्रियामें रखना चरणं सती चार रोगी 
को देना शीतज्धर शीर्ताग हाथ पांव बांड हौगया रोस 
जवड़[ मिचगया दीय तौ तुरत खुखजाय अचेत चैतन्य 
दोयं हाथपांव शीतल होये तीगरमहोरये कफज्वरस्निपा-' 
तदूरशोयह कृनकषन्द्रीरस आप महदेवने बताया 
पीपलारि काढा खन्दसे । 
पीपल पीपलामूर अतीस यवः चिक सोटि पाठ 
ङुडाकी छल कुटकी चिरायता पीवृकी जड़ जीरा 
सफ़द्‌ सरपं पिरच धमासा वडी कटाई जवासा 
पुष्करमूल अजवायन वायविडंग अजमोदं भारंगी 
आककी जड़ कायफर दंग काकडासिगी यह सव ओ- 
पध वरावर रजे जव कूट काटा कीजे आवां टिस्सा 
आयरदै तव उतारले पीडे रोगीको पिखवै तौ शीतज्वर ` 
आलस सत्नियात जायु ॥ 
लघुज्वराश वाग्मह्से । 
` ` चिका चिक वत्सना पारा शोषा यद आपध ब- 


$ अधिकार २. . , (२७) 


रावर छने गोली चनाप्रपाण मिश्वीसेती खाय जिसके 
उप्र पानी नदीं पीर ;शीतज्वर दूर होय शूक गिरे श्ले- 
प्मज्वरका नाश होय तेरह सभनिपात मरं कासश्वास 
मिटे भीर वायु चौरासी जार्यै चित्तम जाय ॥ 
लन्‌ सनिपातकाटकास । 
सदरा टंक १ मिरच ३ पेसभर कौड़ी की राख & 
पैसाभर कड्वी तोरईके वीज १३ पेसाभर पीपर ७१ 
सेर अरनाकी राख ७१ सेरये सव ओपथ एकच करना 
करूटछन धतृरेके रसकी पुटदेना पीछे धृपमें सुखावना 
परे .पीसना देहम मदेन करना शीत भिरे देह गरम 
होय एते रोग दूर ह्ये ॥ 
अथ अजी्णके लक्षण, 

" परि दश ज्वर कटे वेलाज्वर बहुत दिन र्द जिसमें 
श्वासक्रास पर्जोऽस शवासकाससे अजीर्णज्वर्‌ होय॥ 
अथ अजीगं ज्वस्को गोटी शन्दसे। 

पीपर.१० टेक गुड़ २० रकं मिखायकर खायतौ 
अजीर्णैज्वर जाय ॥ 
पुनः अजीणको चरनी । 
शद्‌ १ तोला पीपर & मे पीस मिलाय ७ 
दिन खाइये तौ अजी्णज्वर जातारै ॥ । 


२८) रामषिनोद्‌ । 


पुनः काटा बन्दे । 

निरोयका कादा कीन आव्वां रिस्सा आयरहै 
तव पीपलका चणँ बुरकाय पे रोगीको पिरे तौ 
अंजीणैञ्वर जाय ॥ 

एनः काथ इन्दसे। 

वेरगिरी स्योनाक -पाट्‌ अरणीकी जड ये पांच 
मूलका काटाकरे आवां हिस्सा आयरहै तव अजी- 
णैज्वर वाठेको पिरवे तो अनी्णै्वरनाय ॥ 

तपन काढा रुरक 

टि चाव चित्रके पीपर पीपलामूर ये सव ओष- 
घ वृराषर छीजे इनका काटा कर उपरसेती जाखर 
मि इरकावे पीठे पिरवे अजीण ज्वर जाय ॥ 

अथ विषमस्वरकी उदत्ति लक्षण 
भाधवनिदाने। 

जीणञ्वरसेती उपजे जीर्णफे काम करे कोथ कर 
स्रीप्रसंगसे भयसे गई चीजके शोचसे दलगीरी से 
उसका नाम विपमज्वर किये ह ॥.. 

विपमस्वर लक्षण कहते है । 
दाय पैर टगजारथ ह सुस्तरद आरस्यररै भूव पंव 
रटे कभी जवर रहं कभी शीतल देद रोय कमी श्वासकास 


अधिकार २. (२९) 


होय शल दोय अरुचि दोव रुधिर मांस सूखे देह पीरी 
पडजाय ये लक्षण विप्मज्वरके ह 1 
अथविपमल्वर वंमानपिष्पली योगमतसे ! 

पिरे दिनि पीपर दृसरे दिन श्तीसरे दिनजऽ्चौ- 
ये दिन १° पांचवें दिन १०छठे दिनि सातवें दिन & 
आय्वें दिनर्दसतरद पीव चद्ती उतरती 3 ° "पीप 
पीडे तो विपमन्र श्वास कास अनजीण दिचकी 
यर्म भगन्दर छीह अशे ङुष्ट सत्निपात इतने रोग 
वर्धमान पीपकसेती जार्यै ॥ 

अथ हारिद्रकञ्वर.कमल्ायु्ीलियि- ` 

का क्षण माधवानर्‌नप्तं \ 

, वातपित्त कोप दोय तव दारिदकल्वर दोय क- 
ण्ठशोष दोय देदमें दाह दोय शरीर पीखा दोय आंख 
पीटीं होय नख पीठे दर्ये पेशाव पीला दोय तषा 
बहत होय कोठा वंद होय इतने छक्षणं इारिदरकज्वरके 

के दारिदक ज्वरवाले को दस्तयोग हं ॥ 

अथ हारिदरकल्वरवलेको काथ योगचि- 

न्त।मणिमतते 
. इरडे नागरमोथा चिरायता अडसा युनका गिटोय 
, नीव पीपलामूल सुखददी ये ओषध सव वराव्र छीन 


(३२०) रामविनोद्‌ 1 


£ ॥ ठग 
सब समान टि काढा करं 3ॐढ। दोयं तव शददगेरकर 
पीवे इस कादैसे शरिमक पांड़ कटवा जां ॥ 
अथ काथ बृन्द्स। 
नेभरवाला पित्तपापडा नीबकी छल नागरमोथा 
गिलोय धनियां अमलतास्‌ सफ पृद्माक कुर्की ज्‌ 
वासा रक्तचन्दन शतावर ये सव भौपष वरावर ठी 
सब भौपधके वरावर सुनकाका काक कर दारिद्रक- 
ज्वर जाय दाह गरमी मिरे ॥ 
अथ आमल्वरका लक्षण माधवनिदानसे । 
आस्य होय निद्रा होय खासी ओर मारीपन 
होय पेर भारी देय अरुचि होय देह सुस्त दोय आम- 
ज्वरके इतने लक्षण कंदे ॥ आमन्वरवाटेको ठंघन 
केरा ओय पानी दीने दलका अघ्र दीजे दारिका 
पानी दी कट्वी ओपय दीने शोधन काट दीनि 
योगचिन्तामणि चरक बृन्द शाश्चनेभी कहा ॥ 
इति श्रीपम्ररेगशिप्वरामचन्द्रधिरचित रामपिनोदका स्वं प~ 
चनकजीणौहार्‌ पि्सेद वायुद्टि कफ़ रक्तज्यर एकाहिकं 
वितीपक तृतीयक चातुधिक शीतजीर्णं िपमहारिदरक- 
आमज्वर इनफ़े उपाय उदकन अंजन अवटे नाम्‌ 
मेर गडा दोना कथननाम दितीयाधिकार ॥२॥ 


अयातीमार्‌ अधिकार वातपित्तकफनिदान्‌ 
षीतसे गरमतसे भारीघीजसे वक्तपित्तका दोपभ्रकंट 


अधिकार ३. (३१ ) 


दोय लक्षण उकार दोय मूच्छी दोय तृषा वडुत दोय 
अथ वातपित्तञ्वरको चरणे न्दम ! 
विद्या पीपलामूर ये दोनों बरावर ठी इनसे 
दूनी मिध्रीलेये सव कूट छनवचृ्णं करदो रकं 
पानीसेती ठे तो वातपित्तज्वर दूर हीय ! 
पुनः च्॒णं वदसे । 
पीपल एकटंकं भिश्रीरटंक पीसि पानीसेती फांकरे 
तो वात्तपित्तेज्वर दूर होय ॥ 
एनः पचभद्रकचूण । 
पित्तपापडा नागरमोथा चिरायता सोंठ गिलोय 
यह' सब सममा्ा सेके चूण ,करे पानीसेती फांके 
तो वात पित्तज्वरजाय ॥ 
काथ शाङ्धरसे 1 
सनका गिरोय आंवले कुटकी चिरायता कपूर 
यह सव अपथ बरावर जे यव कूकर अणशवशेष 
काटा करिये पीडे ठेटा कारि २ रक शक्र गेरे पीवे तो 
वात्पिन्तज्वर दूर होय । 
पनः बातपित्तको काथ इन्दसे \ 
नागरमोथा नेववाला सोट-पाट्‌ कमलगह्ा चिरा- 
यता गिखोय यह व्रावर री काटा कर पीवे 
वातपित्तन्वर जाय ॥ 


(३२) रामविनोद । 


अथ कफपित्तञ्वरका रक्षण सिदसारसे। 

मदादा्‌ रोय ठप्‌] बहुत दोय छदि उवाकी 3 शेय 

सारे शरीरमे पसेव शेय कएपित्तज्वरके रक्षण ये ई। 
कपपित्तञ्वरको चरणं ददते । , 

अदूषा पानएूकषमेत१३ माश कटाई९ माश मि- 

ओभतोला पानीसेती नित्यले तो कफपित्तज्वर्‌ जाय ॥ 
कृफपित्तञ्यरको काटा शष्खधरस । 

सेद्‌ चन्दन नागरमोथा गिंङोय कृटाईकी जड 
लीजन्‌ असा इन्टरयव्‌ भारगी जवासा ये सव ओषध 
वराबर ठे काद्‌ कृरे पीछे पीवे तो पित्तकृफज्वर वरषा 
कास श्वास अरवि गढ इतने रोग र्ये ॥_ 

पुनः कफपि्तञ्वरको काढा इन्दसे ।. 

नीव गिोय धनियां पद्मक्‌ रक्तचन्दन ये ओषध 
बराबर ठेकर काटा कौने पीछे पीवर तो छदि देह 
पीडा तपा जाय ॥] ०१ । 

कृफापित्तञ्वरको चरणं । 
, इयकी १.टक मिथी ९ रंक पीस गरम पानीपेती 
फंकी लीने तो कफपिततज्वर दररदोजाय ॥ 
कृफपत्तञ्व्रक्‌। कय दन्दसं । 

धनियां इन्द्रयव नींवकी खर पटोलपत्र पित्तपा- 
पृट़ा ये ओपध यराधर खीजे इनका काटा करके पीवे 
तो पित्तश्टेष्म ज्वर जाय ॥ 


अधिकार ३. (३३) 


अथ वायु कफके टश्षण माधवनिदानसे। 
अन्द्र बादर शरीर गरम होय पसेव वहुत अरे 
कफ़ ज्यादा होय इतना लक्षण कपा वायुका कटा ॥ 
अथ कम्‌ वायुको णं दन्द । 
पीपर पीपलागरूट च्य चिथकं सो ये सव वरा- 
वृर टे कूट छनकर २ टेक दा गरमपानीसेती खाय 
तो वातकफज्वर जाय ॥, = 
अथ वातपिन्तको खेरसारादि गोटी 
योगचिन्तामणिमतते।  _ _ . 
सेरसार निया धिफला पीपटामरुर काकडारसिगी 
पुष्करमूर खवेग कायफर इलायची क्र ये सव आपः 
ध वरावर लीने कूट छान अदुरख्के रसकी ७ पुटदे 
चनाप्रमाण गोटी कीजे खाय तो वातश्लेष्मज्वर जा- 
य पस्वाडेको यख स्वरभेग गरूरोग इतने रोग जार्थै। 
अथ वादयुकफ़को काय इन्दसे। , 
कायफलनागरमोथा भारगी धनियां इड काकडासिगी 
सोट पित्तपापडा देवदारु दीग स॒रूदटीये ओपधवरावर 
रीन इनका कृ\थ पीवे तो हिचकी श्वासकासजायं ॥ 
पुनःपिप्पलादि काटा इन्दसे। 
पीपर रीठा रासना दीग खलदठी समाद बीन ना- 
गरमोथा इड कुडाकी अल बिधारा एश्ण्डकी ~ 


(३९ ) रामविनौद्‌ । 


नद्रयवं निसोत सफेदजीरा अजवायन मिरच नीषृकीं 
छार भारंगी सोर परीपलामूर ये ओपध वृरावर छेके 
काढ कर पिरव कफवायु पसेव्‌ अगपीड़ा खासी 
घोसी शुरु पीपलादि काद इतने रोग दूर करे ॥ 
अथ स्वल्वरको धूप योगमुतसे । 

नेघवाला वारछ्ड धतरेके वीज विनौला मोरपंख 
मजी गूर रुहसन सरसो लाल वच कटाई मासी- 
को वीर दाथीका दांत दीग मिर्चखल सांपकी केचटि 
इसर्वेप घीसे गोरं) वांधकर अभि, उप्र धूप्‌ 
आठ ज्व्र जार्यै भूत प्रेत राक्षस वैतार सन्निपात 
उन्माद चिन्तभर्मं इतने रोग जार्ये ॥ 

अथ सच्निपातकी उतयत्ति सन्निपातः 
कलिकिि।. ` _ ` 

खी वस्तुसे उष्णवस्तुसे घातक्षीणते बोञ्ञःउघयेे 
सेदसे शोचे इतनी वातो सन्निपात उपेदं ॥ 

अथ तेरदों सननिपात्केनाम सनिपात 

कलिकामेः 

संधिक 9 अंतक २ रुग्दाई २ चित्तभरमश्शीतांग< 
तन्दिक ६ कैण्कुम्ज ७ कर्णक <भग्रनेवरक्तष्ठीवी १० 
प्रापक ११ जिहक १२ अभिन्यापत १२तेरह सतनि- 
पातनाम धन्वन्तारिने के ॥ 


अधिकार ३. {24 ) 


 -अथ सच्निपात आयुर्मयांदा स्िपात 
कलिकासे । 

संधिक मर्यादा ७दिन तिसमीत्र मरे अथव[ जीवे 
अतक मर्यादा १० दिन रुग्दाह मर्यादा२° दिर चित्त- 
भरम मयौ ३ दिनि शीतांग मयादा १५ दिन तन्दिकि 
मयादा २५ दिनि कण्ठकुन्ज मर्यादा १३ दिन कर्णक 
मयौदा 9 महीना भग्ननेज मयौदा ८ दिन रक्ठीवी 
मर्यादा १०.दिन प्रलापक सत्निपात मयौदा १९ दिन 
जिहकं मर्यादा १६ दिन अभिन्यास मयादा १५ दिनि 
यह स॒च्निपातकी मर्यादा कदी । 

अथ साध्य असाध्य ठुक्षण। 

संधिक सन्निपात साध्य करिये तन्द्रिकंर वित्तम 
कर्णेक 8निहक<कंटकुव्जनषये पाचों कसाध्य कहि 
रुग्दाह अति कष्टसाध्य किये ७अन्तक ८ रक्तष्टीवी ९ 
भेभ्ननेञ१ ° शीरतांग १३ परखापक १२ अभिन्य(सः१३ 
इन तेरदमे एकं साध्य अरु पांच कएसाध्य स्ग्दाह 
सातवां अतिकष्साध््‌ ३ वाकी & असाध्य कहे इन 
सन्निपातके लक्षण चिर्कित्सा कहे ई ॥ 

व मवम 6 द । स 

प्रमं शर दोय बायु दोय कफ दीय नहीं ताप दीय 
शरीरकी संधि सव दृखं तो संधिक जाने संधिक्वाठेको 
-रुषन करां सवर शरीरम विषगरभ तेटका मर्दन कीजे 


(३६) रापविनोद्‌। 


कंघन पीठे मंगमोठका पानी दीने रपर्ते पीपल जौरा 
काठानोन इुरकावै ॥ । 
अथ मारगादि काय दन्द्से। 

भारंगी पुष्करमूल रासना साठ वेलगिरी अजवायन्‌ 
भिरायता दशमूक ये सव्‌ दवारं वराव्र रे एकसेरपानी 
जे द्वाद छटाक भर कीजे कादा कर्‌ जव्‌ आग्वां हि 
स्सा पानी आयर तव ओपधकफो पीये संधिक्‌ वौयुका 
नाश होय्‌ सवे शरीरा जन्यत्व जाय हाथ पैर अक 
उ्र्य तो सखुरनार्ये ॥ = _ 

पुनः संधिक.स्रिपातको रासनादि 
काथ कलिकासे । 

राषना गिलोय त्रिफला वरधारा सोर शतावर दैव- 
दारु यद सव ओपध वराबरटेकर काटा करे गृ॒ल 9 
टंक गेरदे ९ दिन्‌ ताई सुपिकर दूरहोय पथ्य मोग्की 
दाल खटह धृत दभि नदीं ॥ 

पनः काटा इन्दे 1 
सट गिरोय एर्डकी जड़ इड्‌ देवदार रासना इन ओ- 
पोका काटा करे पीठे पिकावे तो्ंपिकवःय्॒रदोय॥ 
धनः कायु सनिपातकलिकाते । 

रासना सौठ गिखोय अङ़ूसा दरडे देवदारु कर 

कुरकीशतावर एंडकी जड य॒ सुब वृणवरटेकर काटा 
_ करे पीेरपव्रे संधिकवायु दरदो भौर चौरासीबायु मिरं॥ 


अधिकार ३. (३७ ) 


क पुनः संधिकको धूनी वाग्भञ्से । 
टीकी मीगी सुमाल भागके वीज तगरदे- 
वदारु पीपकाम्रूल विनौका आकषएटी सांपकी कांच्‌- 
लीभिरका वाल भेडकी चमडी शददसुयक्त धूप दे 
मालसामाहिं अथि राखके भरत मेत राक्षस वैताल डे 
डाकिनी शाकिनी संधिकञ्वर ये सव जार्थँ । इति 
संधिकेसत्निपातचिकित्सा। 
अथ अंत्कसनिपातका असाध्य लक्षण 
अंतकसच्निपातवाङेको दार वत होय वेचैनी वहत 
दोय उवर प्रवर होय हिचकी बहत दोय श्वाप्त वहु 
त ठेतिस पुरुपकी ओवनकी आग्‌ नरीं सुव वेद्धा 
ने कदा अंतकृसत्निपात असाध्य हे । जिसके अंतकेस- 
न्निपात होय तिसकी द्वाईं किसी अन्थमें नदीं इसकी 
दवाई पण्यदान ओर गाजर दै ओर उपाय नहीं दै । 
इति अंतकेचिकित्सा॥ 
अथ छदाह स॒चनिपातका क्षण्‌ 
दाद्‌ प्रवर होय अगि मन्द्‌ होय भम होय खोसी 
वृहत दोय गक होय गला दूस पीड़ा वहत होय चपा 
डत दाय य रुग्दाहके रक्षण है ॥ , _ 
रुदाह संन्निपातको काथ छंदसे । 
जायमाण पुष्करमूल (1 चिरायता पीपल 
धमासा रासना पित्तपापडा भारंगी मिच॑ इड्‌ देवदारु 
बच कृटाईये सव ओपध बरावर खीजे इनका , 


(३८) रामविनोद्‌ । 


प्रभात व वा ह त्रपा तन्द्रानिद्रा 
प्रलाप इतने रोग जायें रातको नींद अवि॥ . ` 
रूदाहसतिषातरो काटा कलिकामे । 
ब्राह्मी नागरमोथा अनवायन टकी उनका नीव 
की छार चिरायता अमरतास कडवी तोर नेववाला 
गोह देरगिरी स्योनाक पाटल यद सव वरावरं छीजे 
इनका काटा कर प्रभात पीव तो शरीरकी स्व व्यथा 
 जार्ये रुग्दाह सत्निपातत जाय. ॥ । 
काथ सिद्धूसारसे। 
इड्‌ पित्तपापडा नागरमोथा .ङटकी अमल्तास्‌ 
सुनक्ा यह ओपषधवरावर मे इनका काढ़ा कर सर्व 
वायु रुदाह सचिपातको दर कृरेदै॥ ` 
टेप इन्दसे 
समूद्रञ्चाग वेरीपञ चन्दन सफेद नीवकी _ककडी 
यर ` ओपध पानीसे पीस शरीरम रेप करे तो हाय 
पेरकी दाह भिरि 
रदा सन्रिपातकी ध्रप रन्दसे । 
चन्दन्‌ सफेद नागरमोथा अमरनख र गर्ह श्टा- 
य्ीकै -वीन रोवानकी धूप रूदाहो फो दीम 
मदावलवान्‌ दाइ जाय ॥ 
` अथ चित्तभ्रम सत्निपातके लक्षण । 
अंगरमे पीड़ा हेव तापदहोय उन्माद होयनेज 


अधिकार ३. (३९) 


निम्न हो फटी आंख दोय अति हास्य क्रे गीत गावि 
नाचै ये रक्षण चि तमसतिपातके वे्योने कहे हँ ॥ 
चित्तम्रमको काथ इन्दते । 
मैजवाखा इन्द्रवारुणी सोठ मिचै पीपठ कुटकी वच 
इड़ बदेडा आमला सुरदारु रासना धमासा जिमीकन्द्‌ 
इदी नागरमोथा चाय॒माण नीवकी खकु कटाई काक- 
डासिगी गिोय साटीकी जड्डन्द्रयव पार ये ओषध 
बरावर कीजै इनका काटा कर परभ।त सन्ध्या पीवेतो 
वित्त्रमसत्निपात मृच्छ विकृकता प्रलाप बफवादादि 
संब दूर होजायं जसे सिटको देख क्ाथी दूर भागजाय ॥ 
पुनः पटोलादिकाथ योगचितामणिमतसे । 
पटोरपञ गिरोय पित्तपापड! नागरमोथा धमासा 
चिरायता नीबकी छर वहेडाकी छट आमना अड्‌- 
.सा यं सव ओपथ वरावर रीने इनका कादा करे 
आवौ दिस्सा रहै तव पीवनाऽ दिनतक पवनमें नहीं 
रहना चित्तम सभनिात दूर होय ॥ 
पुनः शुद्रादिक काथ शाङ्गधरसे । 
` कराई नवको छार परोरुपच चन्दन नागरमोथा 
पित्तपापडा टकी गिोय पद्याक वहडा चिरायता 
सौरि इन्द्रयव पुष्करमूल धनियां भारंगी धमासा 
यह स ओौपध व॒रावररे काटा कर यरभात पवि 
चित्तम छदि दूर दोय ॥ 


(४०) रामविनोदै। 


पुनःचित्तभ्रमको काटा सन्िपातकलिकासे । 
दट्‌ पित्तपापडा अपररतास नागरमोथा यनक्षाचि- 
रायता कुटकी आमखा पाटल यई ओषध वराषर रीने 
इनका कादा कर पीवै चित्तम सनिपात दर हय ॥ 
पुनः तगरादिक्षाथ सत्रिपातकलिकासे । 
तगर अप्तगन्थ पित्तपापडा युनक्षा अमलतास 
नागरमोथा देवदारु टकी ब्राह्मी वाट हड़ यह सव 
ओप वराबर ठे इनका काढा कर पीनसे चित्तम 
मूढो प्रकाप दूर दोय्‌ ॥ इति चित्तम्रम चिकित्सा ॥ 
अथ शीतांग सतरिपात्के लक्षण कलिका । 
शीत लगे श्टेष्म होय श्वासतकास होय शिथिटताहोय 
चपा नदी हय परेव हय्‌ इतने लक्षण शीरतागके कदेदे॥ 
अथ सीतांगको चण योगवितामणिके मते! 
मोदश टक वगरटक मि दक्षिणीेटक फएिर्करी" 
१३ टकेभर ये सव ओपप्‌ चरणं कर रत्ती अद्रकेके 
रससेती खी गोरी छट वेरपरमाण वांधनी गृ शीते 
वात सन्निपात विच्छूविय उतरे ॥ _ 
अथ रीतांगणरिका रसवितामणिके मते । 
छवेग जायफरु जापि अकरकरदाकेशर कर्परी 
दालचीनी ये एव ओपध कूट छान गोटीध्रत्तप्रमाण 
याये प्रभात सभ्याऽगोखी याय तो भीतांग जाय ॥ 


अधिकार ३. (४१) 


पनःगोटी कुकटसे । 
` पारा ऽ पैसामर गन्धक ऽपेसाभर इनसे टना गुड 
ठे गोरी छेदे वेररमाणकी करिये १ गोली प्रभाव ६ 
संध्याको खाय शीता दूर दोय मूर्छ दूर होय ॥ 
पाचन यटिका चकमे । 

पारा १ टेक गन्धकं १ टंक मोहरा 3 रंक इनके 
चरावर पीपर रीजे सव ओपथवरावर गुड रीभर रती 
प्रमाण गोरी करं इसकी गोटी खायेसे शरीतांगजाय कुष्ट 
अतीसार कृमि पीदममेद रककफांसी इतनेरोग जाय 
वड़ी ब्राह्यादिगोटी रसचिन्तामणिके मत्से! 

ब्राह्मी तज ख्वेग केसर पीपलाग्रल पुष्करमल सोठि 
शतावर जायफर जाविच्री मिचं चिरायता शंखाहटी 
वच्‌ इलायची अकरकरदहय अजमोद्‌ अजवायन चिक 
सोयेका वीज इरीजनसार तमाल्पच् अभ्रक तेजवर 
इन. सव ओपधोसे दूने यनक्षा ठे सव कूट गोटी २ 
टेककी वानी प्रभातं संध्या गोडी खाय शीतांग 
श्वास कास चित्तम उन्मादं कुप्ठ्वेध इतने येग दूर्‌ 
दोय ॥ इति शीतोगचिकिंत्सा ॥ 

अथ तन्द्िकके लश्रण ! 
प्रथमता शोय आंखोसे देते नदी निद्रां रीन श्चेय 


(४२) रामविनोद्‌ । 


मीग बोडे आंखमिची र्दे अतीसारटोय छर्दि होय श्वा 
सहेय तरपा होयजीम स्याह दोय अथवाकंठोर होय अ- 
थवा कृटि हो लान्‌ होवहतने लक्षण तन्दिकके के। 
तद्द्िकको अंजन सत्रिपातकलिकामसे । 
पीपल मैनशिरु मदीन पीके तेरसेती अंजन 
करे तो तन्द्रिकि जाय॥ , ध 
तन्द्रिकको अष्टादशंग काथ इन्दसे । 
विरायता देवदार सोटि नागरमोथा धनियां करकी 
इन्द्रयष दृशमूरु गजपीपर यह ओौपध सममात्रा 
लेनी आवां हिस्सा रई तव पिरवे इससे वन्दिकं 
सन्निपात जायं ॥ नि 
पनःतन्द्रिकिको काथ शाङ्धससे 
साठीकी जड कनेर कटेली सौरि काकंडारि 
चिरायता धमासा इवकी पाड गिरोय यह ओषध 
वरावर रीजे काटा कर पीवे श्वास कास छदि शूल 
तन्द्रिकं इतने रोग जाय ॥ 
पुनःकाथ स्निपातकलिकामे । 
ड़ पुष्करमूर कटी सोंरि गिलोय भारंगी यह 
सम्‌ ओपथ बरापर लेनी इनका काद्य कर्‌ परीवना 
इससे तन्द्िके सतरिपात जाय पथ्य मोऽकी दाल 
; गम देना पवनसे बचना । * 


अधिकार ३. (४३ ) 


पुनःतन्द्रिक को अंजन दमे । 
कुया इडाकी छाक वरावर छेना नागरमोथाके 
रसमें पीसे परर एक पीछे गोटी वधे रती प्रमाणकी 
गोटी एक गउके पेशावमें धिके अंजन करे तच्िक 
दूर होय॥ हि 
पुनः अंजन सत्निपातकलिकाे ! 
कूट सिरसके वीज नागरमोथा पीपल वच मिर्च 
इरद्‌ दारुहस्दी यह सव ओपध वराषर ठे वियाके 
पेशावसेती अंजन करना तन्द्रिकं सन्निपात नाय ॥ 
पुर्नः अजन इन्दे ! 
शिङ्करा संधवनोन हींग वच रकी इड इन आओौप- 
धोके बरावर िरसके वीज ठेना गोमू्मे मर्दन कर 
पर एक गोखी वांधि छायामें सुखावना चना प्रमाण 
गोटी वापे गोमू्रमेँ चिसकर अंजन करे तन्दिक मृगी 
अचैतन्यता भरत प्रेत ओ परी पराई भिदे॥ 
पनः अजन्‌ । 
, पीपर गञके मोष्रके पानीतेती अनि तन्दिकि 
जाय॥ इति तन्दरिकसत्रिपातकी चिकित्सा ॥ 
अथ दारिद्रिकसन्निपातके छक्षण । 


दाद्‌ दोय नेषपीडा होय हडरफूटन दोय स्याह 
जीभ दोय इतने हारिद्रकके रक्षण करे ई 


(४९ ) रामविनोद्‌ । 


हाद््किको कादारन्दसे' _ . 

रक्त चन्दन धनियां नागरमोथा गिरोय टकी सो 
िमूवां नेनवाखा पित्तपापडा वाखछड साटीकी जड़ 
सस रास्ना प्ापाणभेद सेद्‌ चन्दन घहटी यद सव 
वराबर रजे इनका ठाकर पीव तो हारिदेक जाय॥ 

पुनः गोटी । 

टकी इड्‌ पीपल ,अतीसु यह चारो बरावर लेके 
कटके रसम गोटी बधे वेर प्रमाण खायेसेती 
हारिदक जाय ॥ , 

अथ कंटकुन्जके लक्षण 1 

माथो दुख देदमें पीड़ा होय काप वडुत प्रलाप 
होय मृच्छ होय नीदं नही आवे पसेव बहुत आवि 
कंटकुम्जके ये लक्षण कदे हे ॥ १ 

अथ कंटज्कग्जको का वन्दते | 

नागरमोथा पित्तपापडा तफल देदार सोँटि खस 
धमासा पीट्की छार नीवकी छर निसोत चिरायता 
पाट्‌ सरेटी पीपलामृल युरुदटी यद ओपृध बरावर 
खीने पीठ आय्वे दिस्सेका पानी आय रदे तो पीव 
केडुन्न सन्निपात जाय ॥ = _ 

._पनःकाथ सम्निपातकटिकासे। 

विट अद्री नागरमोथा गजपीपल इड्‌ दल्दीक- 

-चिरायता इन्द्रयव पुष्करमूल चित्रक भारंगी पेडा 


अधिक्रार ३. (४4 


आमरा यह सव्‌ ओपध बराबर ठे काटा करि रोगीको 
प्रभात समय पिला इस कादवेसे कं्कुव्ज दूर होय॥ 
व काथ हारीते ¦ 
डासिगी कृडाकी छार कच्रूर हड़ नागरमोथा. 
पष्करमूर पीपल कायफल वहेडा आंवला देवदारु 
` सोटि चव्य कुटकी हद्दी मिर्च कटाई अदुसा भारंगी 
यह सब ओपध बरावर लके काढा करना मरमात समय 
पीव चौरासी वायुको दर कर पथ्य मोठकी दाल ॥ 
कटकरव्जको नास बृन्दसे। 
रकी तोरईके बीज बिङकट पानीसेती िस 
वार नासं देनी अंग चैतन्य होय मूच्छौ भिरे ॥ 
अथ कणेकके लक्षण । 
बके बहुत कानमे पीड़ा रोय मोह वहत होय 
श्वास होय शन्यदेदी रदे कानमे गांरकी वाधा होय , 
4 होय ये कणेक सनिपातके छक्षण करे 
-दै कान॒विषे गाठ होय तिसके उपर जोक गवि कानकी 
पीडामिरे॥ । 
` कर्णकका उपाय 1 । 
गायका घी गरम करके कर्णक सनिपातवटेको 
पिलावै तो कणक सन्निपात मिटे यई इलाज वृन्द 
उपीश्वरने वतायो है ॥ , 


(४६) रामविनोद्‌ । 


कणकको लेप योगरितामण्कि मते । 

दात्यूणी चीता तन गुड़ यह ओपध आक्के दूष- 
मे पीस रेप करे इस लेसे कणक भंथि जाय कणकी 

, गृ तुरत मिरे ॥ 
पुनः कणकको देप इन्दे । 

ईइतदी इन्द्रवारुणी संधानोन दारुदत्दी आक्के दूष 
मे चारों ओपथोको पीकर कणैग्थिके उपर केप 
कीजे कानकी गार जाय ॥ 

कणेकृको काथ। 

कायफ़क नागरमोथा यव पीपर इर्की मारगी 
इन्द्रयव धनियां रेवासन सोहि पुष्करग्रर सफेद जीरा 
पाट्‌ कच्चर दारुदर्दी इड़ देवदार काकश्सिगी चिरा- 
यता यरं ओपध वरावर छे इनका काष्ट कीने काटेके 
वीच दग अद्रकंके रसका प्रतिवस दीने तुरत प्यावे 
कानकी गार अच्छी होय कानको पीड़ा कफ वातज्वर 
माथा गलेकी शूक गांटको दुर्‌ करे । 

अथ कणंकको रासनादिकाथं रन्द्रसे। 

रास्ना पाद्‌ करेली धनियां पीपल वच पुष्करमूल 
रकी भारंगीशतावर काकडासिगी यह ओपधवरावर 
लेना इनका काटा करना आव्वांदिस्सा पानी आयरहै 


अधिकार. ` (४७) 


तव रोगीको"पिरावै गलेकी ओर माथेकी पीड़ा दूर 
दोय जसे भगवृत्कथा पापको खोवे ॥ 
कणैकका उपाय न्दे ! ड 
वासी पानी प्रमातके समय नाकंसे पीवे ती इतने 
रोग जार्यै क्णकपत्िपात पीनस नाकम वास अवे" 
सोदर दोय आंख निभ हो ज्योति वहत्‌ होय ॥ 
कृणैकमें युख ड करनेको 
उपाय बृन्दसे । 
पीपर संधानोन पीसि ७ वार दाते मर्दन करे 
तो युखदर्गेष जाय ॥ ५५ 
कणेकमं पथ्यापथ्य 1 
` रातिको भोजन दिनको सोवना स्रीसंगतिवेगन पेग 
लदसन कन्दं सव मांस सूखासाग कणैकर्मे इतनी वस्तु 
नीं खाय भर इतनी वस्त॒ खाय अद्र सोया कोहला 
तोरईइतनी चीजपथ्यई॥इति कणंकसन्निपातधिकित्सा 
अथ म्ननत्रके छक्षण । 

-* जवर दोय प्रलाप दोय अचेत होय भयदं रोयभम 
दोय मोह दोय देड कम्पे सोजा कंटपीडा गरपीडा 
आंख फटी रई यह रक्षण भूयनेच सन्निपातके हं ॥ 

भय्ननेघका अवलेह वृन्दसे। 
सरोनामक्खी चिरायतां पीपर यद तीन ओषध 


(४८) ` रामविनोद । 


सम मारा लेना टंक २ चर्ण शर्म मिलायकर 
चाटना भद्दं्रूसनिपात जाय ॥ 
मग्रनेवको अंजन । 
पीपल मिर्च मेनशिक यह ओपध महीन पीस 
पानीसेती अंजन करे भेय्नेयसे अचेत होय सो सचेत 
होय भृत प्रेत चंडेक बाधा जाय ॥ 
पुनःअंजन योगचिन्तामणिके मते । 
मिर्च पीपक वच महुभा यधा यई सव ओषध 
पीस अजन करे भग्ने सन्निपात दूर होय ॥ 
भग्रने्को नास। 
वच मिर्च ससुद्रफेन पीपल असगन्धं यह ओषध 
वरावर पीस नास देना अचेतन पुरूप चैतन्य होय यह 
सिद्ध योग कार ॥ _ 
भग्रनेवरको काटा शाङ्धरसे। 
विफला नागरमोथा टकी कटाई नीषके पत्ते हद्दी 
दारुदल्दी पटोरृपतर यह सब ओपघ वरावर लेना इनके 
कादेसे मय्रनेच दूर होयइति मयनेवकी चिकित्सा॥ 
अथ रक्तीवीका रक्षण माधवनिदानपे। 
नाकसेती सुषिर चरे छर्दि शेय तृषा दोय पेयमें गूढ 
व अततीपार दोय अरुचि होय प्रखप दोयहिचकरी रीष 


अधिकार ३. (४९) 


जीभ कारी होय मोह रोय भरम दोय श्वास होय रक्त- 
छीवी के ये रक्षण करैर ॥ _ रते 
रक्तष्ठीवीको चरणं राङ्धरसे । 

ने्वाखा सफेद चन्दन पद्मक खस प्रियंगु छोदीइ- 
लायची दालचीनी धविके फूल यह सव ओीपध वराब्र 
लेनी ओपधोसे सोरुदुनी मिश्री रीजे इन ओपधोको 
कूट छान्‌ चरणं करे टंकण ताजा पानीसेती लीजै 
रक्तष्ठीवी जाय ज्वर उदरं छोहू गिरता थमे ॥ 

नास चरकते ) 

पाषाणभेद गायके घीमे पीसकर प्रभातके समय 

नास ठे छोह्‌ नाकसे भौर खसे थमे ॥ 
रक्तष्टीवीका अवलेह । 
ब्हेडाका रस शद मिलाकर पिरव खख नाक 
लोहू थमे यह सिद्धयोगमे कदादे ॥ 
चरणं वेदवे । 

इन्द्रवारुणीकी जड१२ टंक पोस्तकी जड १२ ठक 
यद ओषध्‌ दोनों कूट छान चर्ण करना गायके दधते 
टकर चरणे भमातको देना खखका रोह थमे ॥ 

पुनः चरणं वेयक्छमसे । 

फिटकरी फलखाई टंकृशविखायती अनारकी खरु ₹- 

क्थ्य दोनों महीन पीके चर्ण काना माशा २ चरणं 


(५०) रामविनोद्‌ 1 


ताजा पानीपेती साय तो असाध्य रक्तीवी जाय 
छदि मे रुधिर अवश्य थमे ॥ 


पुनः नासर वैयमनोरमासे 
इस चर्णैको चावरके पानीसे धिसकर प्रभात नास 
दे तौ ोहूका प्रवाद भे जेसे तावका जल पाकामे 
भै तसे इस श्रूणंसे खख नाकका छोहू ्ैभजाय ॥ 


लेप मनोरमामे । 
वीजाबोर एवा गुजराती नीके रससेती पीस 
सुख नाके केप कर 
वरदम॑जिष्ठादि योग चेन्तामणिे । 
मजीर नींबकी खार चन्दन नागरमोथा अड्सा 
जआायमाण हरदी दारुदस्दी धमासा पाट्‌ चिरायता गि 
रोय वायविडंग्‌ भरिफला निसोत ऊर्की इन्द्रवारुणी 
वच पित्तपापडा सैरसारषकायन कुड़ाकी गट निग- 
न्थ वावची परोप अती यह सवं आओौपय वराव्र 
ठे इनका काष्ठ फरे आय्वां रिस्सा पानी रै तबपीवे 
इससे रक्तष्टीवीका नाश दोय खाज मण्ड व्यौची 
गिति कोट गजचर्म हाय पैर गलगये रोये अच्छे 
रोहूविकार सव जाय ॥ 
रक्तष्टीवीको काथं सचतरिपातकलिकासे 


पित्तपापडा टकी धमासा अड्सा वहुफटी जवासा 
चिरायता यदसव ओपथ वराव्र छेनी इनकाकादाकं 


अधिकार ३. € 48 ) 


मिश्री टंक १ घुरकाद्ये धरा म्रमातको दीने.रक्त- 
छवी रुधिरविकार रदे नदीं यई इराज अपने पुत्रके 
वास्ते किया ॥ इति रक्तीवी चिकित्षा॥ 
अथ प्रापसनरिपातके रक्षण्‌) 
शरीर कपे प्रलाप होय अन्द्र बादर दा दय गलेमे 
पीडा बडूत्‌ दोय षहकी वाते करे जेसे भूतलगेके रक्ष 
ण होये तेसे प्रापक सन्रिपातके लक्षण केँ ॥ . 


प्रखापको जायफलादिचणं शाङ्धरमे । 

जायफल जाविवरी वेग तज छोरी इलायची वाय- 
विडंग चोवचीनी अजमोद चिरायता नागकेसर वदैडे-. 
की छार जिकटा अजवायन्‌ सैरसार पीपलामरूल अत्रक 
पोस्तसार चीर यई सव ओपव वरावर ले कूट छन 
टेक २ प्रभात समय टंक १ सध्याको खाय इससे 

` प्ररापक सन्निपातं अरुचि संताप जाय ॥ 
सिहशादृर गोटी चरक । 

हींग टंक ९ वच टक १ खुरासानी टेक 9वायविडम्‌ 
टंक ३ संधा टंक जीरा सफ टंकथसोटि टकमिर्च 
टेक & पीपल टक ७ ट टंक ८ इड टंक १० भारंगी 
रंक १बिरायता टंक १२ अजमोद्‌ ठंक १२इन आप- 
धोि ड दूनाले सुपारीप्रमाण गोली वपिभरभात खाय्‌ 
9 सध्याको खाय चौरासी वायु प्रलापसतरिपात अशं 
भगद्र शाकिनीदोष भूत भेत राक्षस वेतारु पिशाच भू- 


(५२) रामविनोद्‌ । 


च्छ अजीर्णं अहार फोडा फएन्सी मंच यंत्र ठोना यमण 
मूढ पेटपीडा अफरा जंगमविप यिन्छरका विप हडकिया 
कत्ताका विप्‌ अफीम्‌ आक विय इत्यादि रोग दुर र 
जैसे सिहसे हिरना तैसे इस गोीसे स्र रोग दूर हर्य 
यहं ओषध धन्वन्तारेने अपने पुत्रको बताई ॥ 
पुनः गोली रसचिन्तामणि मते । 

पारा ओविलासार गन्धक दरताल विङ्कटा कुटकी 
सुदागा धरिफला यह सव ओौपध वराषर लीने भगराके 
रसम गोखी करे चनाप्रमाण १ प्रभात १ संभ्यको 
खाय चौणसी वायु ज्ये ॥ 

अंजन सन्निपातकलिकासे । 

बिङकटा भिफला मारुकांगनी सैधानोन सरसीं 
टकी वच ये ओपध वराव्र रेकर बकरीके पेशाव 
सेती गोटी वांधिये चनाप्रमाण छयमिं सुखाय अजन्‌ 
करे प्राप्‌ उन्मादं चित्तम बकवाद्‌ गैर डाकिनी 
शाफिनी दोप तरद्‌ एन्निपात रतीधी वेन्वर तिजारी 
सरगीआदि रोग जारे ॥ ५ ातकरलिकाः 

काथ सतरिपातकलिकासे ! 

तमर तमार्पन्न इन्द्रवारुणी असगन्ध निसोत 
अमरतास व्राह्नी शंखाहकीकी जड इड नागरमोथा 
पित्तपापडा सवो दाख यह सव वरावर्‌ ठे इनके 

देसे प्रप जाय ॥ 


अधिकार ३. (५३) 


पुनः काथ राङ्गधरसे। 
नेयवाला सोंठि नागरमोथा शाद्परणीं परिपरी 
कटाई दोनों गोखु वेकगिरी अरणी स्योनाक भेर 
पाटरु अद्रा पित्तपापडा चंदन मलयागिरि यद्‌ स्व 
ओपधका काटा करे आठ्वां हिस्सा रद तव पीव प्र- 
लापञअंग पीडा वपीडा नाय॥ _ 
चण सिपातकठिकासं। 
भिरा कच्ूर चिरायता यह ओषध क्ट छनं टके 
गरम पानीसेती दीने प्रखापजाय महदेवका वचन ३े॥ 
इति प्रलापचिकिंत्सा ॥ ~ 
अथ जहकषणल्रपातक टक्षण । 
गरेमे ताद्ेमे जीम जायरमगे कंठ कठोर दौ रात . 
दिन नीदं आवै नदी श्वासकासच्वरशहोयवोखा न 
जाय कानोसे सने नरी आंखोसे दीवे नदीं ये निहकके 


ट्क्षण कटे ॥ [>> । ४७ ज, 
कको चरणं इन्दते। 
टकी पित्तपापडा जिय गिलोव चह सममावा 
ठक चरणे करे घरतसेती टंकरनित्य खाय निहक दूर होय 
न पुनः चण चन्दसे1 
` चमेरीके पतते वेुगिरी जीरा यह द्वाई रमे रंक9 
गरम पानीसे जिहक जाय ॥ 


(५8) रामविनोद्‌। 


नःप इन्दसे। 
धानोन शट यह दोनो व्रावर छीन बिजौरकेरस्‌- 
मेँ मदेन करे अथवा अदरकके रसम जीभपे लेप कं 
जीभ नूरम होय निहफ सधिपात दूर रोय भीभके 
कटि मिरे ॥ द 
॥ ¦ ठ्प। 
वमित चिरायता सुषा यद सव ओषध सुम- 
माघा जी अद्रखके रसम ओीमपर ठे करे जीभ 
नरम दोयं जिदह्वकं मिटे ॥ त 
पुन्‌; टय रत्नाकरस्‌ । 
तिक्रा तलसीके बीज अकरकरा ईद्यव ये ओषध 
प्रावर छेके कूट छन क्र विजरके रससेती जीभपर 
रेष करे जीभ कोमृल होय मिहूक सन्निपात जाय ॥ 
छन्दस) 
भिय केसर ठ्वेग सैपसार इन ओौपर्पोको पीस 
कपट्छान कर गोी वेखरमाण बांधे सखम रास 
निहक सन्निपात जाय ॥ । 
च न्दत्‌ 
सोटि चाव चीता चमेीके पतते इलायची नौके 
पत्ते आंषलाषार गंधक विजयसार तिलका तैर नेन- 
वाखा यह सवे ओपध वरावर ठेके काद्‌ करं आवा, 
. दिस्सा.उतारकर ठंडा दोय तव रला कर -दिन ७ भ्र 
„ भात भौर संध्याको जीभ फोमल हो जिह्व द्र देय॥ 


अधिकार ३. (4५ ) 


पष्करमूलादिकाश रस्रत्नाकर्से । 
पुष्करमूल काकड़ासिगी टकी रासना विडय 
चिरायता नागरमोथा ब्राह्मी कटाई देवदारु इड शतावर 
भारंगी गिरोय अद्धा मांगरा यद सव सममा्ां 
लेकर इनका काथ करे पीठे पीव. श्वास कास 
होय नीद आवै जी कोमठ होय्‌ कटि जीभके मिरे ॥ 
पनः काथ सत्रिपातकटकापि। 
देवदारु ड़ाकी अरु नीवके पत्ते इड़ वहेडा पटो- 
लपव्र सोढ पुष्करमूढ नागरमोथा हल्दी काकड़ा- 
सिमी गिलो यद सव सममा टेक काटा किं 
ग्रमात पीने इस काटेसे जिहक सन्निपात दूर हेय 
अंगपीडा जाय यदं उपाय अश्विनीमारने वताया दै! 
इति जिहकविक्ित्सा ॥ _ 
अथ अममन्याससानेपातके ठक्षण 
. दाह वहत होय मोह वत हो शरीर अकड़ जाय श्वास 
होय चेष्ठा न करे जिसकी हरि रूपको देसै नदीं गंधक 
रसको जाने नरी शिर धुनाकरे आहारक जाने नदीं 
अच्छे सुखस बोट नदीं संदिग्ध वचन कटे यह लक्षण 
अभिन्यासके करे ॥ . 
॥ अभिन्यासको अंजन्‌। 
. सिरसके वीज मिचं इन_दोनोको बकरेके ममे 
अंजन करे ती शरीरकी संज्ञा रोय ॥ 


(५६) रासविनोद्‌ । 


काथ स॒त्रिपातकलिकास । 
साठीकी जड़ नागरमोथा दोनो कटाई यह्‌ चार 
आओपध बरावर छीन इनका कादा करे कमे गोध 
टक्‌ ३ मिकाईके परे पिरवे अमिन्यास दूर दोय ॥ 
इति अमिन्यास्‌ विक्स = 
अथ त्रिदोषे लक्षण्‌ माधवमिदान्‌से ! 
तन्हा होय्‌ कफ होय्‌ कठ्शोप होय निष हेय जीभ 
केर दोय अचेतन्य रोय अरुचि होय पिंडी पसवाड़मं 
शल होय माथा दख सव शरीर शुन्य रोय परेव वहत 
दीय श सोजा रोय षडे दाद घड़ीमें सरदी 
होय आंखों पानी आवि कमी आख भूदे कमी खोटे 
यर असाध्य दै 1 इसपर इकाज थोड़ा चले वैच सम 
अके हाय गेरे॥ ष 
व्रिरोपकी चिकितसा सृचिपातकलिकपि । 
भिदोपवालेको रंवन करावे ओर्‌ गरमपानी पिकावे 
कथड़ेका परदा रसिये पवन्‌ कगने दे नरी ॥ 


तिदोपको शरणं । ~, 
पीपर चिरायता पीम्‌ वर्णं कर अद्रकके रमे दीम 
इससे नरिदोप मिटे ददी चैतन्य होय ॥ 


अजन्‌ चन्द्स्‌।. ~ 
जियापोताकी मीगी जिसकी व्रावर मिर्च वलस 


परत्ेके रसमे मदेन करे पीठे अंजन कर बिदोप- - 
` सन्निपात जाय ॥ 4 


अधिकार ३. (५७) 


„ पतः उपाय बन्दमे 
रोग रकं ३ ाहूवेर रंक १२ गरमपानीसेती रणे 
करःपिटावे दोप दूर रोय ॥ ५ 

तरिदोषकी गोटी ते! 
पारा पैसा 9 भर गन्धकं आमलापार पे २ भर 
सोटि पेपराभमिर्चं पैपा१पीपर पेसा9विडनोन पैसा 
कचनोन पपा १ मोहरा पेसा१भर छवेग पेसा 9 भर 
यह ओपघ दकट्ी करे पारा गेधककी कजटी करं अद्र- 
के रसकीऽ पुट दे नागरपानके रसकौऽपुर दै गोली १ 
छेटे वेरप्रमाण बधि भिदोषवाठेको गोटी ३ तलसीके 
धत्तेके रससेती खिकवे तो भिदोप सन्निपात जाय ॥ 

फकी। 

गि पीपल चिरायता जीरा सफेद यह वार ओषध 
पीपर फकी गरमनलसे ठे तो व्रिदोप सन्निपात जाय।॥ 

विदोपको काथ सनिपातकलिकासे । 
शाटिपणीं ए्रणिपणीं गोघुरूअरणी वेखगिरी कटेटी 
दोनों स्योनाक पाटल यई भीपध वरावर रजे इनका 
काटराकरे आध्वं दिस्सा पानी आवरहं तव उपरसे रेकं 
१पीषल बुरकाय पिखवे व्रिदोपज्वर श्वास कास चित्त- 
भष परेव मस्तकञुट अरुचि गटयद इतने रोग जरये॥ 


(4५८) रामविमोद्‌ 1 


पुमः काथ रसचितामणिकै मत । 
जारि कटाई गिलोय यह्‌ तीनों ओषध वराष्र 
लीजै इनका काटा करे उपर पीपल घुरकायके पिये 
तो श्रिदोपञ्वर जाय शवाप्त कुस अरुषि शूल इतने 
रोग जार्ययड इलाज दृ्द्रपीश्वरने वताया रामकि 
नोढने प्रफट किया ॥ इति वरिदोपकी चिकित्सा ॥ 
अय्‌ ज्वरजानहारके लक्षण वे्यमनोत्सवमे । 
शिर दलका होय पसीना होय शरीरे खाजा शेय 
युखमे फन्सी शये छी आवें भूख खगै ये रक्षण होय 
ज्वर्‌ गया जानै ॥ ओर ज्वरवाटे पुरुपको इतनी वस्व 
खाने नरीं तेर्‌ घी द्री खादी वस्त॒ मदिरा मांसवेगन 
मेदाक वस्तु सिधाडे उडद दध्‌ सिखरन चना धानकी 
खील यर जंभीरी श्ररमा भौर सेदं करे नरीं रास्ता चट 
नदी स्ीकी संगति करे नहीं कोथ करे नरी ` भुवतक 
शरीरे वक होय नदीं तवतक्‌ एती वस्तु न करं ॥ 
_ अथ धटुषवायुके क्षण । 
जिस पुरुपके तप होय सुख खवयेकी तरफ पिर 
जाय अंग रमं पीडा लेय सन्धि सन्मे पीडा होय 
तो ये रक्षण घुपवायुके ई । _ 
अय्‌ धरपवायुको मदेन रसरत्राक्रसे । 
आकका दृध अफीम मीटातिक यद त्रीनो इका 
कर शमीम मदन फर ९ यार धुपवायु जाताररं ॥` 


अधिकार ३. (५९) 


अथ धूत॒प्वात मृगीवातःचौरापीवातकी 

गोटी क्षीरपणिसि। = _ , 
लद््न 9 सेर दूध सेर २५ गायका तथा भरसका 
छदस॒नको महीन पीस दृधे मिखाय पीठे कडादीमें 
डाल देप चढ्ह्ये पटे युड़की पात करं एरतमें 
धत पाव सुर दीने उरते विकटा ३ छटाक पातम 
ुरकातरे खोवा केरेगोटी टंक रे की वाँधे एक प्रभात 
एक शामको खाये धटपवत ग्रगीवात चौरासी वाय॒ 
दर होयं अंग पीडा जाय देह पुट होय वल वहत होय 
अथ चौरासीवातको योगराजगरणल बन्दे । 
पीपर पीपलामूर चव्याकित्रक सोँरि इन्द्रयवेदीग 
मामी संमाट्कै वीज अतीष कुटकी मूर्वा सरसों षच 
जीरा दोनो. गजपीपल टंक टेक मूर सीने सार टंक 
डेना इम ओपधोपे दुय॒ना गू गेरे गोमूघरमे पकायके 
पीछे ओर अपथ ङूट छान मिकाय दीने देकध््रमाण 
गोटी वाधि प्रभातके पहरगोीऽदीजे योगराजगूगुरुके 
सायेसे भतपवायु जाय मृगी जाय चौरासी वायु जरथे॥ 

अथ धलुपवायु सगव को काथ योगः 

` -चितामणिमतमे! _ , 

.ठदसुन पीपल पीपलामूल चला सोठि भारंगी ` 
पुप्करभूर चिरायता कर्छानी यह स्व सममाना 


(६० ) रामिनोद) 


ठीने अणए्ठवशेप काढा कर विद्य पीस प्रतिवास दीम 
पिलानेसे तेरह सत्रिपात मिरे वाय चौरासी जाथे यहं 
योग प्रसिद्ध ३॥ त्‌ 
अथ मधूराके टक्षण योगचिन्तामणि मतसे। 
ताप होय दाह होय भरम होय चित्त षिकिाने नदीं रहै 
वचन विकर दोय अतीसार दपा दोय नीद अवे 
नदीं खरु सुख रोय खुखसे कोट गिरे दांत काले रोय 
जीम कारी होय कंठ दसै पित्तका प्रकोप होय यहं 
रक्षण मधूराकेदै॥ ` 
मध्रराको घासा इन्दसे 1 
तुरुसीके पय नाप्यरकी डादी खस कटुभाकी 
सोपरी इलायची छोरी यह्‌ सव्‌ ओपध ववर कृट 
छान गोवरके रसमे चिस पिकाये मधूरा जाय ॥ 
पनः मध्रराक घामसा 
जीरा सुई माखी गोरके रससेती पीवै मधूग 
तत्कार जाय ॥ . 
तथा) ०. 
सफेद चन्दन जीरा साभेरका सीग पानीपेती 
विके धरूरी दीजे मधूरा जाय ॥ 
` पनः मध्रराको धासा। 
चन्दन सफेद नागरमोथा पित्तपापडा नेचवाला 


अधिकार ३. (६१) 


सोटि चिरायता खस यह ओषध वरावर टीम काटा 
करि पिरवे मधूरा पित्तज्वर्‌ जाय ॥ क क 
मधराको काटा योगचिन्तामणिकं मतसे। 
कुमेर छोरी दाख सफेदचेदन नेजवाला सफेदजीरा 
स्याहजीरां नागरमोथा पित्तपापडा सेठी यद सव 
पध व्रावर लेनी इनका काटा स्वं दिस्सेका देना 
शदद गरक मधूरा दा मूच्छ वमनहइत्यादि रोग जा्थ्‌॥ 
अय्‌ स्वैज्वरको वडा युददैनदणं मनोरमा! 
कय त्रिफला देवदार भारंगी हद्दी दारुदल्दी 
पुष्करमूर दाउवेर कटाई छोटी वदी दोनों साठीकी ज- 
ड पीपलामूर :अजमोद्‌ गिरोय वच धनियां पद्या 
जायमाण तमालपत्र मूर्वां तन जायफ नागरमोथा 
शाकिपणीं एष्टिपणीं इन्द्रयव ङडाकी छठ सुलेठी नीवि 
पटोरपत वेशरोचन वायविडंग अतीस तगर नेञषा- 
रखाखस मोरशिखा कमलगद्रा धमासा जवासा जीरक 
अरपभक मेदा महामेदा ऊद रद्ध काकोरी क्षीरका- 
कोटी लवेग गिलोयसत्‌ अभ्रक य॒ सव सममातरा 
रेनां इन सवते आघ चिरायता ठेना सच कट खन 
चण करनादेमाशा ज्वरव ले पुरुपको देना ठंडे पानी- 
सेती सुव ज्वर दाह ठषा भम श्वास कास विषमज्वरः, 
अजीर्णज्वर डद्यके रोग कमलवायु पांडरोगःदलदरोग 


| (६२) रामविनोद्‌ । 


वमन कमरशक सषव्याधि मि जसे सद्धनसे दैत्यो 
कानाश दोय तेसे स॒दर्शनचरणसे रोगोका नाश होय॥ 
ति श्ीपभ्रेगरिष्य रामचन्द्रविरचिप रामव्रिनोदका वायु पित्त 
कफ ज्वर निदान उपाय वायु पित्ते कफ लक्षण तेरह सनिपति- 
स्थिति साध्य लक्षण तेरह सन्निातकौी ओषध उपाय काथ- 
गोटी तृणं अंजन अवे उदन छेष भमुादि सपे श्दो- 
पृका उपाय धनुषवायुका अपार चौरासी वारको काथ 
मधरा उपाय वृद्धसुदशन सरणे क ° नाम तु °अ ° समाप) 


अथ चतुथं अधिकार असीसार निदान्‌ । 
अजीणंसे रसविकारसे सूखेसे मद्पानसे शीतक 
वृस्तुसे चिकनी वस्तुसे मिथ्या हारसे शोकसे बहुत 
खेदसे अतीसार होय हे ॥ व 
, अथ वातातीसारके रक्षण ¦ 4 
उदूरवंथ अफरा लू दस्तकी राह्‌ जाय्‌ नीद न अवे 
आम जाय छुर्रीसं ये वायुञअतीषारके रक्षण हं ॥ 
वातातीसारको चरणं मेडग्ंथसे 1 
विफ़रखा नाम्रमोथा अतीष्‌ डाक छर्‌ पाट्‌ 
सेष्‌ दग यह ओवध वरावर छेनी कट गरस पानी 
सती. पकी छे इस णेस वातातीसार आमविकार 
पेटकी पीड़ा जाय ॥ चिन्दुसाखते 
पुनः चण ॥ 
फाला नोन हरं दीय अती इन्द्रयव सोरि 


अधिकार ९ (§३) 


यह सव ओपध सयमाप्रा ठे कूट छन वरणं करना 
इस ब्रणैसे आमशुरु अतीसार संअ्रदणी जाय ॥ 
पुनःचरणं । 

कुटकी चीता पीपलामूल खुराद्ानी इन्द्रयव वच्‌ 
पह सोंटि हर यद सव ओौपध सममाजा ठे कूट चरणे 

काजीके पानीके साथ रीन टक २ आमूल 
अतीसार भफरा दूर देय | 

पुन्‌ः-चणि हारी \ 

अरंडकी जड गोखङू वेरगिरी सुठेदी ईर इन्द्रयव 
ये सव ओीपध वराब्र खे कूट छन गरम जरसेती 
पिये तो आमश्चुक अफरा जाय ॥ 

तथा काटा हारीते । 

नागरमोथा पित्तपापडा नेयवाटा वच अतीस 

परि यह्‌ सव ओपथ सममाचा रे काटा कर प्रभातं 
तृषा ज्वर अतीसार जाय ॥ 
पनः चरणं चरन्दसे 1 
~ पीपरागृरू पीपर यव गनपीपल वेकगिरी सोटि 
-रार शिखाजीत चिक यह सब ओषध छे कूट श- 
भकरे चरणं करे पीछे टंक २ गरमपानीत्ते सय ती 
आमातीन्ञार वातातीसार जाय ॥ 
अर्थं पित्तातीसारके रक्षण । 
पीठा नीका रुधिर इरयाछिया दोय तृषा भूच्छौ 


(8४) रमिविनोद्‌। 


दाह होय पेरमे गर॑मी दोय अत्न पचे नरी ये रक्षण 
पित्तातीसारके कंदे है! 


पित्तातीपारकी गोटी रन्ध । 
ईदरयव वेकगिरी धावेके एक कोष मोचरस नागर 
मोथा यह सव ओपध सममा लीने ूटकर गुडमे 
मिलाय गोली बायै १ गोटी प्रभातको 9 सन्ध्याको 
साय नदीके प्रवाद सीखा अतीसर जाय्‌ ॥ 
तथा रघुगगाधर्‌ चरणं इन्दसे 1 
जानकी गर्ली कन्रर अनारदाना वेरुगिरी सिं 
घाडके पञ नेववाला नागरमोथा सोखि यह सव ओं 
पध सममावा ठे चूण करे टंक २ शीतक जले पीव 
अतीसार गरमी सव दूर रोय ॥ तति 
तथा खडगगाधर्‌ चरणं वे्यमनीत्छव्से। 
टकी नागरमोथा इन्द्रयव लोध सोँटि पाठ धविके 
मुरेदी जायुनकी गुटी वफ आमकी शली 
वेटगिरी अतीस यह सव ओपध बरावर रमे कूट छान 
चरणं करं ठकं २ चावलके पानीके साथ पीव रुधिरः 
प्रवाद मिटे सवप्रकारका अतीपार जाय ॥ . 
अन्य उपचार चरके । 
. इदेयव वेुगिरी अतीस धावक फर रसोत सोंडि 


अधिकार £. (&< ) 


सेठी यह सव आओपथ पी कूट छानकर चरणे करे 
साठीचावरके पामीसेती खीजै पेवके रोग जाये सव . 
भरकारका अर्त(सार जाय ॥ 
तथा फकी चरकसे । 
सोंचरमोन विडनौन वेकगिरी मेजीठ धावेके फक 
कटाई अनारदाना यह सव ओपध कूट चर्ण कारये 
चावर्करे पानीसेती फंकी रजे अतीसार दूर दोय ॥ 
तथा काथ टन्द्से \ 
इद्रयव नागरमोथा अतीस सोँटि कायफरू ये सब 
ओपष सममाया ठे काढा पीव तो पित्तातीसार जाय॥ 
पएनः काथ वृग्मट्से 
तिन्तड़ीक अनारदाना वेलगिरी मजीठ यह सव 
, सममाघ्रा छे चर्ण करे २ टंक चर्ण फकिं चावर्के पानी 
सेती ते पित्तातीसार द्रि हेय यह वृन्दऋपीश्वरने 
वताया ॥ इति पित्तातीसार विकित्सा ॥ 
अथ कृफातीसारकी फक इन्दसारसे । 
काटा मोन सैानोन्‌ दीग दरं वच अतीप्‌ यद 
सव सममाना ठे चूण करं २ टक चरणे ग्मपानीषे छेड 
तो कफ़ातीसार जाव ॥ नि 
पुनः फकी क्षीरपाणिाख्रसे । 
तरिङ्कया फटा बच कुटकी कूट यद समभा ओषध 


(६६) रामविनोद्‌ । 


कूटि कृपड्छान केर गरम पानीप २ रकं ठे कफा- 
तीसार जाय ॥ 
तथा काथ क्षीशपाणिश्ञास्रसे। 
इष्टरयव बेरुगिरी सोठ अतीस इन्‌ ओपधो 
धवेके परूलसे दुग॒ना गुड इनका काटा करे इस कादेसे 
केफातीपार जाय ॥ इति कफातीपारथिक्रित्सा ॥ 
अथ वातपित्तावी्षारफे खक्षण । 
लोका फेन पीला दोय उदरे दर्गधि दोध इन 
दोनो लक्षणोको बात्पित्तातीसार करै ॥ 
वातपित्तातीसाय्के काथ इन्दसे ) 
नागरमोथा अतीसं कायफर दरं ङडाकी खल 
इन्द्रयव अनारकी छाल ये सब ओप पृराषर छने 
इनका काढा करे चावलके पानीसे पीव तौ वातपित्ता- 
तीसार जाय ॥ इति चिकित्सा ॥ ॥ 
अथ पित्तदरेष्मातीप्षारके क्षण वन्दसे । 
आम सफेद होय मीी हेय कारे रोय पेद भारी 
रोय इन्‌ लक्षणंसिकफ वृषपत्त अतीसारे रक्षण करै५ 
पिच्टेष्मातीक्षारकी पकी इदमे 1 
सोटि इद्रयव नागरमोथा अती दारुहर्दी यद सष 
आपय स॒ममाया छी काडामारिं शद गोरे पीछे 
पिखपे तौ पित्तश्केप्मातीसार दूरेरोय ॥ इति पिच- 


अधिकार ४. (६७) 


वातष्टेष्मातीसारको काथ खन्दसे । 
वैरुगिरी इन्द्रयव पादम दीग हैर यद सममा ठे 
इनका काटा करि पीवे वातुश्रृप्मातीषार दरे रोय 
इति बूतर्छप्मातीसार चिकिर्षा ॥ णते 
वरिदोपातीसारको चरणं योगचिन्तामणिसे । 
वैरुगिरी अनार्दानां धदेकेपूर पीपर अजमोद्‌ 
इन सवके सम मिश्री य्‌ शणं गरमपानीसेती _ लीने 
३ टेक भिदोपातीसार दूरे दोय ॥ इति वरिदोपायिकार 
चिकित्सा 1 ८ 
अथ आमातसारकं लक्षण । 
कमर दूचे पेट भारी होय यदलक्षण आमातीसारके ह 
_ आमातीसारकी फंकी उन्दसे । 
नेचबाख्‌ नागरमोथा धनियां सट बेकुगिरी अ्‌- 
तीस्‌ चावृके माड़सेती यड शरणे छीमे शीतर जकसे 
लीने आमतीसार जाय ॥ म 
. आमनिवादीकी फकी सिटसाप्से। 
: ८ अजमोद सोढ मनीट ईहयव्‌ धनियां यड 
स्व ५ वरावर खीने इनका चरणे करे शीतल जल- 
` सेत केकी फा आमातीसार जाय ॥ _ 
आमनिवादीक अबद न्दुसे \ 
शिङकटा पीकर श्दमें मिखाकर दारे आमाती- 
*सार्‌ दूर होय ॥ 


( &८ ) रामविनोद्‌ 


आमनिवादीको उपाय दन्दसे। 
घी मीठा तेर शहद्‌ मिश्री सोवेके वीम सोटिये सष 
आओपथ परावर रीजे सब मिलाय चट आमनिबादी 
दारि होय ॥ 
सर्वातीसार व आमको काथ इन्दसे। 
सोडि मोथा अतीस गिखोय टकी चिरायता ये 
सव ओप वराषर ङे काट कर प्रभात पीषै अम 
सव प्रकारका जाय ॥ 
ल्वरातीसारको नागरादि क।थ 


सोँटि अतीसर मोथा चिरायता गिलेय ऊडाकी 
छल पे सष ओपध सममात्रा ठे काढा कर पीवे तौ 
ज्वरातीक्षार जाम्‌ ॥ 

आमातीसतार व ज्वरातीसारको 
काथ योगसतसे 

कुटकी ठ अतीस वेकगिरी मोथा ये ओौपभ 
सममामा छे कादाकर रोगीको पिरवे आमत लेदर 
वहुत दिनोका प्टृताहेय तो थभजाय सवातीसारजाय 
अथ विड्वन्पके अ्पिनादिगोटा चरकसे 

अफीमन्पटक सवग टक जायफल जावित्री मोचरस 
मिगरफ्‌ वडकी कपट केषर यदं सव आपधभपेषेभर 


अपिकार्‌ ४. (६९ ) 


रै पौस्तके पानीसे चना प्रमाण गोली वपि मिरी 
चावलके पानीसेती3 गोठ री सर अतीसार जार्य॥ 
अथसंग्रहणी रेगकी उत्ति माधवनिदाने। 
कड्वेसेती तीक्षण सेकमं लेनेसे खसे शीतलसे 
वृहत दिनक मतीारके होनेसे संग्र पेदा होय ॥ 
अथ सुग्रहणीरोगके ठक्षण इन्दे ! 
उरद भारी रदं कंठ खुश दोय भूख ठा एक्‌ 
घटी . सदी न जाय छाती क ददेय भारी एह 
उपरसे 0९ सव वस्तुका मन चे साय वत वे 
कक्णसंग्हणीकेहे॥ _ । 
संग्रहणीको रणं इन्दे । 
धनिया मोथा नेव्रवाला अती सोटि खस य्‌ 
ओषध वराव्र छने इनका काटा कीजे अथवा बण 
करं इस चरणेसेती नाज प्चिनाय -,९५॥ ॥ 
संग्रहणीपर चिकादि गोटी 
चिन्रकं पीपलामरर सुज्जीखार जबाखार सोरि 
मिचे पीपल संधानोन दीग चाव अजमोद्‌ वच यदं 
ओप सममावरा लीने दाडिमके रससेती गोटी 3 टेक 
शरमाण वपि संध्या ग्रमात १ गोटी खाय ॥ 
 संग्रहणीको नागरादि्रणं न्दसे 
सोरि नागरमोथा अतीस इडाकी अल टकी 
पाठा वेखगिरी धाकेके ए रसोत यह सव ओषध 


(७०) रामविनोद्‌ । 


बरावर रना कूट छान चं करना चावलके पानी 
२ दक ठे संगरदणी पके रोग सव दरि शोय ॥ 
संग्रहणीकी फंकी एन्दसे। 

ज्वरा नागरमोथा चिरायता इन्द्यव कुटकी यह 
स्‌ ओपृध बरावृर ठे श छान्‌ शरण करना शुके 
श्ेतसेती यह्‌ शरण टे$ छेना संग्रणी गोरा व पेटके 
सव रोग जा््‌॥ _ _ (नदी 

अथ संग्रहणीके काथ योगसते । 

नागरमोथा सौरि अतीप्त गिलोय ये चार ओपध 
व्रावर रीन इनका काटा कारि पिावै आमवन्ध 
संयहणी सव विकार अतीसारके मिद ॥ 


संगरहणीके मरिचादिषटत्‌ इन्दे! 

भिचै पीप पीपलामूल गजपीपठ सवर दीम 
वायधिडग अजवा्थन सधुद्रफेन जवाखार चाव कृष्ूर 
वच भिखाव्‌ विड्लोन चीता दशम ८ क्‌ मौषष 
कूटकर पानम भिजोयदीजे चार पहरताई पीठे प- 
धका रस्‌ काटि रीञ पीठे घीमें मिलाय पकावे जव 
परिपक् दोयू तव उतारटे चिकने वासनमें रखना 
अच्छा सुहूतते देख ७ टंक नित्य साय संयदणी श्वास 
फास जाय ॥ 


„ संग्रहणीको सोँरिघरत खन्दसे। 
सोठि ८ टक दशम ३ टंक पानीमें मिजोवे पदर 


अपिक्ार 9. (७१) 


चार पीछे कदरे धरत इद्पावमिटव मंद अभ्िसे पकावे 
पी उारिरे उस घीको खाय तो संग्रहणी मल 
फरा पेटके सव रोग्‌ जार वृन्दऋपिने यह कहा हं ॥ 
.ुग्रहणीको कल्याणय श्रेष्ठ । 

आरविका रस इद्र कीजे यड्‌ परनो दोसेर लीने 
अर्विखेकैजलमारिं गेरदीजे तेट9 रप॑साभर गेरदे पीठे 
मंद अमि दैके पकायदे चासनी कारि नीचे लिखी ओयध 
मिलाय नीचे उतारेखीने । गंधक जीरा सफेद धिरक 
जिङ्कटा गजपीपरी शदूवेर अजवाइन त्रिफला संधा. 
नोन बायतिडग घनिर्यो चाव ये ओषध २ टेक 
ङेना पीस छनकर गुड़के रसम मिखाश्ये गा होय 
तव सुपारी भ्रमाण नित्य खाये दृष्ट संग्रहणी उद्रके 
सव रोग जार्यै अर्चि कंटशोप अशा स्वरमग भगन्दर 
शल मोखा इस कट्या शड़से इतने रोग जायं ॥ 
इति संग्रहणीविकित्( ॥ 

अथ अरौरोग्ी उत्पत्ति । 
` भीटेसे शीतरषस्तुसे चिकनीवस्तसे खारीग्रे ती्ष्ण 
वस्तुसे शोकसे व्यायामसे वायुसे चावे गरमवस्तुसे 
कफएविकारसे कोषसे दिनकेसोवनेसे इतनी वस्तुसे अशं 
उपजे अश दो प्रकारका एकं खूनी ओर दूसरा वादी॥ 
. बादीका रधरण ! 
दाथपेरयदा शख वृषण इतनी जगदञ्युरु रय पसु- 


(७२) रामविनोद्‌ । 


ठम शूर श खा पीडा बहुत हीय गदा भारी वहत 
होय अर्शयोग असाध्य रै ॥ 
घूलीके रक्षण । 

त्रपा अरुचि दामे शूल रुधिर चले देह इषैल 
होय अतीसार दोय खाज्ञ बहुत दोय शदाके वीच 
मस्सा दोर्थं ये लक्षण खनीके ह ॥ 

- वादीववाप्ीरका चरणे क्षीरपाणिपे । 
सोंटि जयां चिक पीपरि पीपरामूर धनियां पारदा 
गोखरू वेरगिरी गजपीपरि अजवायन ये सष ओषध 
४ पठ रजे चगिरीके रपम काटा करे अशं इद्यरोग 
पाड़रोग एते जाथे ॥ 

अरौरोगको काकापनमोदक चरणं 
क्षीरपाणिक्े। - 

भिफला श्पेसाभर चाव चिचक तालीशपत्र नागकेशर 
इलायची छोरी १रक खस१रेफ इनको कूट छान शरणे 
करं गुड पैसा २५ मर रमे ये ओपध पीसि गुडे 
मिलायदीजे पीछे गोखी १ पैसाभस्की वापि) प्रभातके 
पदर गोरी 3 खाय पटरभरकारका अश जाय अरुचि 
पूंडरोग विषमञ्वर्‌ हियारोग कृमिरोग गलेकी पीडा 
जाय मूघ्ङृच्टरू जाय भगन्द्रादिरोग जार्यै ॥ 


अधिकार ९. (५३) 


अदीरोगपर सूरणको मोदक टन्दस्‌ । 
भिीकन्द चण 9६ पसाभरं चिचक ८ पंसाभर 
मिचं पैसाभर विफलापेसामर पीपलतालीसप्‌ पोह- 
करमूल कसेला यद आप्‌ दौ २, पेषामर ठीने इन 
ओपृधोसे गड इना छीन गोटी १ पेसामरकी वपि 
श्रहरके प्रदर गोली एक साय्‌ छम्रकारका अशं जाय 
संग्ररणी शटीपद्‌ चर वात पित्त कृफरोग कंप श्वास 
कास षदा परमद इचकी इतने रोग जार्थे वीयं षदे 
यह ुरणवदी गोदी कदी । „_ । 
त अरीरोगको ंव्यदिच्िण्‌। 
सोदि १ क मिरच टक पीपल क्‌ तज ध्टैक 
इलायचीवीज < टंक तेजपच्‌ & ठक्‌ नागकेशर ७ यंक 
युह्‌ सवर ओपष चती चदती छीन कट शून वर्णं 
करे दिन्‌ चटते 9 पसा मर प्रमात्‌ छीमे अशं अरुचि 
गोका श्रीद संदाग्नि शास कंटतेग दद्ययेग इतने 
रोग बणे ज्ये ॥ ध हि 
अदारोगको ल्धुयूरण गोटी इन्दसे । 
` सूरण १६ दक मि्च॑<टक सोटि <द्क गुड़ दरक 
यद्‌ ओषध्‌ द्रट पीस युद्मे मिलाय नीदप्रमाण गोली 
करं १ गोली ममात साय ववासीर भगन्दर गूढ 
इतने रोगजार्यं ॥ ६८2 
कल्याणचणं दन्दसे! `. 
निकला चिक भिव दा्यूणी ये चार ओप 


(७९) रामविनोद्‌ । 


सममाघ्रखेनी इन पोप दूना सँधानोन बराबर ची- 
ता कायफ़ल युह ओप हांदीबीच गेरिके हांडीका सुखं 
खामदीमे नीचै मंदाग्नि दीने जव स्व्‌ परिपक् हय 
पीठे शीतक शेय तव सुद्र सोखनी प्रभातसमयरेक 
खादये इस कस्याण चर्णसे दष्टअशं भगन्दर जार्यै ॥ 
रिफलादिक्षार रन्दसे। 
सोँटिभकफ मिचैर रेकं पीपल ३ यक तज ५ क 
ववाप २] क वेरगिरी 9 ठक नागरमोथा रव्कदहीग 
मकं सुलेदी>्क जवाखारशरंक कंडाकी खक रंक 
पीपलछामूल २२ टक्‌ राल रटेक नीघ्रकी लरटेक अ- 
जमोद्टक सार ९५ टक पांचो नोन 4 ठक यह ओप 
ध पी मकरोय पीछे तेरमें मकरोषै पीठे कोरी हंडीम 
सव दवं धारये हांडीका उह वांधदीनै शर्टेके उपर 
हांडीको चटाय नीचे अग्नि दीन प्रहर स्वांग शीतल 
इए उतारे यदं चिफछारिक्षार ३ देक गौके धृतम 
प्ख दुष्ट अशं दूरि शेय छः प्रकारका एंड सग्रदणी 
पीदा मूङृच्टर्‌ रासक्ास सजाक शोष अतीक्ार प्रमेद 
स्थावर जंगृम्‌ विप धिफठादिकृते इतने रोग दर दर्थ 
अर्नरोमफो चन्यादिषृत शृन्दते । 

यत्‌ विटय पीपलगरर पादा जक्रखार दम्बर विद्- 
ननि संधानोने अजवाहन चिघककायफकवेटभिरी यह 


` अधिकार ९. (७५) 


ओषध सममा टे कूट अन चण कीञे उट्पाव एतम 
द्वाई पकावे पीछेर्टकरीने चन्यादि षृतसे अजाय! 
, अर्को पिप्पल्यादि ते दन्दते । 
पीपरि श्रेढी वेरुगिरी वच धतुरेके वीज पौदकरमू- 
छ कूट षड़ी कटाई कषरूर चित्रक देवदार यह सव 
ओौपध सममाया रैक पीसै चर्ण करे इन ओौपधोसे 
ब्योटा मीतेक गाय॒ पका वह तेढ अशवारेकोड 
रैक दीने अशरोग जाय ॥ 
अको मिावाकी गोटी इन्दे । 
भिखाव। दौ इजार मन पानीके मादिं भिवे पीछे 
दरक पकातै जव चौथाईं आइरद तव उतारि गनिटे 
तिर रसमें शृडऽ«गेरे फिर नीचे अगि दे पकवि पकि- 
जायतव कटईको नीचे उतारे पीड उप्रपे ये मिक 
इये षिङ्टा है विका नागरमोथा सेषानोन नाग- 
कैशर एकएक टैक सव ओप रीजे महीन कूट छानकर 
चण करभिश्रीको पामां वालियि पीठे चरण मिटा 
यकैः व्रतनमारिगेरय पीडे २ टक प्रभातप्षमय खाय 
इसके खायेषे वायुगोखा इष्ट भगेदर पांड्रेग पप्ररणी 
कुम प्रीहा अतीपार कमखव।यु पेररोग जार्यै ॥ 


(७६) `रामविनोद। 


घूतीववासीरकी इलाज शृन्दसे। 
माखन रत स्याह तिल नित्य प्रमात ८ दिनि 
खाय तौ रक्तववासीर दूरे सेय ॥ 
अन्य उपाय बन्दे ! , 
मजीठ चन्दन सफेद्‌ तिरु मोचर्स पित्तपापडा यह 
ओपध सममा ठे कूट छन चूण क्रे वकरीके दधसे 
तीन टक खाय तो इए बवासीर दूरि होय रोह एड़- 
ता रह जाय \ 
अन्य उपाय भावप्रकाशे । 
सूरणका वर्णं दो रंक ददी मि्छायकर नित्य 
खाय रक्तववासीर जाय ॥ 
अन्य उपाय वेयमनोत्छषसे। 
नागकेशर एक ठक मिश्री एके ठक माखन धृत 
, दो ठक मिलायकर्‌ खाय तौ रकता रर दय ॥ 
गोरी रन्द्से 
जवाखार सेभरखार सुहाग नोसादर नीलाथोधा 
फिटकरी यह सव ओप सममात्रा टेकर नीके 
रसे एक पहर खर्छ करे चनाप्रपण गोद 
यांपि १ सन्ध्या १ प्रभात खाय खे पियाट्क 
` पुररेन गास रक्ववासीर दरि चेय ॥ 


अधिकार ४. 6 ७७ ) 


पनः गोटी । 
रुन सनज्जी दग निवोलीगिरी यद सममाघा पंच 
प्च रंक रे वीस॒ टेक ड़ टीज ओपध गड माके 
तीन ठेककी गोटी वेपि प्रभात्‌ सन्ध्यां एकं गोली खाय 
इस गोटी छः्रकारका अशं जाय पेटका शृ मिट॥ 


अन्य्‌ उपाय रन्द्से ५) । 
गोभीकी तरकारी षीमे छौकीं गेहंकी रोदीके साथ 
खाय तो छः प्रकारका अशं जाय ॥ 
अन्य उपाय्‌ इन्दे । 
कीकरकी फली कच छायं सुखाय पीसि कृपड़छन 
कर पेलाभरि चण फकिटे छःरकारकौ वृवासीर जाय्‌॥ 
अन्य उपाय वैयवछ्टमसे । 
सुरणका चरणं 98 देक य॒ड़ ८टक नित्य खाय अश 
रोगजाय॥ _ 
लेप सिदारमे ! 
चोखी गुजराती फिटकरी संभलसार शेश नीटा- 
योधा दीराकसीस करीका इना नोसाद्र यद सवं 
ओषध समाज छे कयड्छान कर शणं करना मतुः 
प्यक पेशावसे पीसि सारी श्दाये ३ दिनि खेप करे 
अश जइमूरुसे जायं ॥ . 
८) 
सवी शदे दृधे अशं जाय ५ 
इति खुनीववासीर चिकित्सा ॥ 


(७८) रामविनोद्‌ । 


अथ मगंद्र निदानरक्षण बरन्दसे । 
उकड्‌ वैठनेसे विपमासनसे रोहूविकारसे भिदोषसे 
गुर शाके शापसे इतनी वातेमि भगन्द्र उत्पत्ति रौ- 
यहे गुदाकी सीषन वीच चर होय देह दुक हेय पेद 
अफरा रदे खाया पिया न पचे दाह जलम्‌ बहुत दोय 
कास रो इतने लक्षण मग॑दरके है ॥ 
भगेदरको तिफलादिक्षार योगचिन्तामणिे । 
इड़छाठ १द६२कं वरेराकी छाल 3दटक आंवला३६ 
ठक पीपरि १ दरक गूगल ८० रकं दूधमें शोधिकै गे 
यि पीे कूटकर & रंक नित्य खाय तो भगंद्र जाय 
मरम शोप तुरन्त जाय ॥ 
अन्य उपाय वृदे । 
नागकेशर रंक पोस्ताकी गिरी१ेक इन दोनोका 
रस काष्ठ पिलावे तौ मगेद्र तरन्त जाय ॥ -. 
पिप्प्यादिगोटी योगवन्तामणिपे । 
पीपरि पीपलामरर हींग सोटि चित्रक वायविडग दन्द 
यव जायफट भार्गीचाव वच गजपीपारि अजमोदं जी- ' 
र दोनों सरसो कुटकी गूगठ अती सभाद्के पीज यहु 
„ आओपधे मममाचाटे युरणं फर न आपसे दुगरना 


अधिकार. ` (७९) 


त्रिफला मिराय गोभूतमे शुद्ध करे पटे दवाई मिटाय 

कटाईैमे गेरदे पीठे मन्दाग्निसेती पकाय जघ थोड़ा- 

सा प्रकेःतवब उप्रसे शद्‌ गेरं जव पकाय तव्,उतारछे 
पीछे कोरी दांडमें रखदेर टंक प्रभात खाय तौ भगंदर 
दरि होजाय अश्व पांडयेग वातु खाच छोहू वि- 
कार कोट इतने रोग जायं ॥ इति मगन्दरचिकित्सा॥ 

अथ ज्वराधिकार में काथेत अजीणेके 

पुनः सामान्य काण । 

आहारे अजीर्णं हेय ओर नदीं हेय रोम करि 
फै हुते चाय भौर अगलाअत्र पचा न दोय तिस उपर 
भोजन फेरि कर रातको पानी न पीवष्यासा सोररै 
इन बातोसे अनी हेय ॥ ` ति 

अजीणेके लक्षण माधवनिदानसे । 

, वमन होय वृषा होय जर हेय भम दोय अतीसार 
डेय मृच्छ हेय उवाकी होय दाइ रोय कंपनी रोव 
` नीद थोड़ी आव श्वास होय पेट भारी वहत दीय खटी 

उकार अवि अनी इस भांति कडा हे ॥ 

अजीर्णको चरणं योगचिन्तामणिमतते ! 

हड़की छ पीपरि सोचरनोन वच हींग यह ओौ.- 
भप सम्‌ मात्रा ठेकर चरणे कर २ ठकं गरम पानीसेती 
ठे अनीणं मृच्छ दरि शेय ॥ 


(८०) रामविनोद्‌ । 


अथ मृच्छ अर्जाणिकी फकी योगमतेसे । 

, हीग १ टेक वचर टंक षिड्नोन २ टंक सोटि £ 
टेक जीरा ५ यक्‌ इड ६ टंक पोडकरमरूक ७ टेक कूट < 
टंक इन ओपधको कटर छन शणं करे परमात्‌ संध्या 
गरम पानीे कीजे अजीणं च्छा वायगोख दरि होष॥ 

अजगरी गोटी योगचिन्तामणिते । 

लेग मिच इड्ी छार पीपारि पीपलमृरु अनार- 
दाना अजुवाइन्‌ तिंतड़ीक सज्जीखार जघाखार टेक- 
णलार संचर संघा समिर चित्रक धनियां जीरा दौ- 
नँ सोठि यद सव ओपध सममाना लेकर कपड्छान्‌ 
करे पीट विीराफे रसम 9. टंकधरमाण गोरी वि 
मरमात गोढी 9 ख्ये अभीं मिटे ॥ 

अर्जीणेको अघ्चियुख चणं इन्दे । 
रग वच पीपा सोटि अजवाईन चित्रक कट्‌ 
दइ ओपथ्‌ चटृती मामा खे कूट छान वर्णं दूरं चरणं 
ग्रम्‌. पानीतेती पीं चार भरकारका अजीण शीदा 
वंधकोएट खाज श्वास गोला शूल मद्रातनि" इस 
अग्निष्ुख तृणसेती एते रोग जाये ॥ 
रददभियख रणं खन्दसे) 

सञ्जीलार जवाखार्‌ चिक पाटा करज 
फाटानोन भारंगी केपेला दीग कतर षकायथी 
तमाटप् पोदफरमृट दारहत्दी निसो 


अधिकार ४. (८१) 


खच मोथा इन्द्रयव डांसर अवरा इड चोभचीनी 
अनारदाना इमटीके चियां निदा तिल अमर्षेत 
देवदारु अजवायन अजमोदं मिरावा रासना अम- 
रुतास हाहूवेरु अतीस पर्देजनेकी फटी पलाश पाप- 
ङा काटीजीरी तारमखान कोष रा रोदकी करी 
गोमू्मे पमे २ दिनताई अद्रखके रस्म पमे ड 
दिन विनीरके 6 पुट ९ देनी यह अणे 
सुखाय गरम ती टंक प्रभाति समय लेना 
अजीण मेदामि अष्ठीठा पथरी पीहा बायुमोला वमन 
उघाकी इतने रोग मिरे ग्टइच्छा मीजन करे खाया 
पिया सव पचै ॥ चिकि 
अन्य चिकि । 
दविष पीपरि धनियां पीपलामृर डंषरिया गीर चारो वा- 
ड्ग संघानोन ताटींसपच मजकेशर यह सव दो 
, पल छे सुरण मिर्च सोटि ये ओपध एक्‌ एक परु रीन 
तज प्रज इलायची छोरी ८ ठक रीजे अनारदानां 
` पैसा १० भर रीजे अमल्वेतर पर ओपध मिलाय 
कूट्‌ छान चरणे कारये नित्य २ टंक फांकिये गरम पा- 
नीसेती अथवा गोम्रू्सेती अथवा कांजीसेती बयु- 
"गोटा पीहा कृष्‌ वायु श्वास अट अपची अजीण 
मन्दम अभ मगन्द्र संदणी सोफ कृमि वन्धकोष्ठ 
-इतने रोग जाये ४ इति अजीणैचिकिंत्सा ॥ 


(८२) रामविनोद । 


अथ कृमिरत्पत्ति कारण । 
मीठे यसे चावरते मेदाकी वस्तुसे यड्‌ लांडसेवे- 
रसे सिंवाडसे इतनी वातोसे कमि पेटमें पड़ है ॥ 
वेटमें मिके लक्षण माधवनिदनते। 
ताप होय शुक होय छदं होय उवाकी दोय खाली 
अतीसार दोय चित्तम होय भोजनक इच्छा नहीं 
होय छती बहुत दै शसा रहय न जाय इतने 
रक्षण कृमिके दे ॥ 
मिरोगपर चरणं इन्दसे । 
वायविड्ग संधानोन अवाखार कसेखा इड़की खलं 
यद्‌ ओपध सममाघा ठेकर कपडखछान चरणे करे गायः 
की छंटसे २ रैक चूण खाय ता स्व कमि अर्यं ॥ 
अन्य चूर्णं योगचिन्तामणिसे। . 
वच अनमोद पठाशपापडा हग केला निसोतये 
संव ओपथ सममाघालठे चरणं करे यह अण सदैक गो 
मू्रसेतीस्दिन पी पके कृमि दस्तमें निकर नार्य ॥ 
पएनः तिफटादिवरणं इन्दे । 


विफला दात्यणी निसोत कचिखा यद ओप सम 
मात्रा ठे चूर्ण करं गरम पानीसे पीव एमि पेरके जार्यै ॥ 


अधिकार ९. (८३) 


कृमिउपाय राजमा्तडपे! 
गुडका दृ्टुवा पेटभर संध्याको खाय प्रभातके 
पर इतनी वस्तु मिरायकर पीवे कषेला & पैसाभर 
दही १ सेर मिराकर निरनो खाय कृमिरोग मिरे धत 
खिचडी खाय यद सिद्ध योग पंडितोने कदाहे ॥ 
इति इमिरोग िकित्सा ॥ त 
अथ पांडरोगोतत्तिनिदान माधवनिदानसे 
मारी खाय दिनम बहुत सोवे अति तीक्ष्ण वस्तु खाय 
परिशथ्रमसे मदिरा पेशाव दस्तके रोकनेसे इतनी 
बातोसे पांड्रोग उपने वड़े ेदयोनि य वात कीरै ॥ 
पांडरोगके लक्षण माधवनिदाने । 
तषा होय दाह होय भ्रम दोय छदं होय अरुषि होय 
सुख नाक नत्र नख जिह्वा ये पांच अग पीठे दर्थ क्षय 
दोय ने पीला हो पांड़रोगके ये लक्षण है ॥ 
पांडरोगका उपाय योगमतसे। 
विङया तज मारी लोहकी कीरी वेरकी गण्टी मिचै 
चमी सोनामाखी यद ओषध सममाता छे कूट चूण कर 
शददमें मोटी ९ रककी वांधनी प्रभात गोटी १ खानी 
उपर गङकी छंड पीवनी पड्रोग दाह उद्रकी ग्यथा 
इतने रोग दूर रर्ये ॥ 


(८४) . रामविनोद्‌ । 


पांडरोगकी फकी शाङ्ंधरसे। 
साटीकी जड़ हड़की छाङ्‌ गिलोव दारहस्दी यहं 
ओपध सममाा ठे चरणं करे धरणं ररक गोमूर्रमेमिः 
लाय पीवै गोमूमे गल माशे ३ बुर्कावना पांडरोग 
सोफोद्र चर्मरोग इस चणसे इतने रोग जार्ये ॥ 


पाडुपर अमयादिथटिका सिदिसास्से। 

इरडे पीपलामूर सोटि मि तज तमालपत्र बाय्‌- 
विडंग आवल नागरमोथा ये सव ओपध बराबर टी 
दन्ती २ रंक निसोत २ पर मिश्री ३६ ठक यह 
ओषध पीसि छान चरणं कीज शददमे मिलाय गोी 
टेक ३ की वधि गोटी १ प्रभातसमय खाय उप्र शी 
तरु पानी पीवना ईप अभयादिगोटीसे पांडरोग सीः 
फोद्र दाद कोठ भगन्दर सूच शिशुर म्रगीरोग्‌ 
छृमिरोग इत्यादिक रोग जाये विरेचन रागे , पेरके 
सव रोग जार्यै ॥ 
पाटुरपर नवरसरादिशरिका रसचिन्तामणिे । 

विप्र चिक नागर मोपा वायविडग सोटि मिर्च 
पीपल यह पथ सममाना टेक चर्ण करना शहद 
गोटी याये मायके पेशावसे पीवना अथवा खंच्केसाय 
पीयना अथवा शददमे अवेद करकेखाय इस नवरससे 


अधिकार 9. (८ 


पाँडुरोग सोफ डदयके रोग भगेद्र श्वास कासं कोट 
अश संमहणी मंदाभि यक कृमि पेरकी पीडा इतने 
व्रडिनवरसादिगोटी योगचिन्तामणिपे । 
फला वाथविड्ग त्रिङ्कय तज तमाप वेशलो- 
चन तवाखीर मो नागकेशर सोनामक्खी छोरी इ 
लायची सारममिश्री यह सव ओपधःउरावर ठे पीसि 
छनि चर्ण करं शददमे मिय ठकं ३ की गोटी 
बापिये इस वृद्धिनव्रससे सोफ पाड प्रमेह कमल्वायु 
गोला श्वास कास रोग जार्यै ॥ 
पाडरोगकमट्वायुकी चटनी सिदसारसे । 
इड्का चण गुडसाध चाटे दिनि ७ ताईं कमल्वायु 
दूर होय । चवर 
` आमवात उपाय दंदसे । 
फटा मोथा मिर्च देवदारु रकी वायविडंग 
यह सव ओपथ व्राव्र रील कूरटि नि चूणं कीजे 
गिलोयके रसम गोली टक १ की करे प्रमात संध्या 
` को गोरीखाय तो कमल्वायु जाय ॥ 
अन्य उपाय इन्द, 
गधाके मेगनेका रस तोला २ गौकी गे 
सेर मिखाय दिन ७ पव तौ कमल्वायु जाय ॥ 


( ८६) रापविनोद्‌ । 


पुनः उपाय इन्द॑से। 
इयकी टैक २ मिश्रक द्ये दोनों मिखयर्गम 
पानीेत्ी या ठ्डेसे रीजे दिनऽतनो कमल्वायु जाय॥ 
कमलटवायुको नास) 
तरवीकी गिरी हरी तीर कुटकी इनकी नास दे तो 
कमरूवायु जाय ॥ _ 
कमलवायुको काटा खन्द । द 
द्रुदल्दी नीवकी छल इनका कादा कीजे पीछे 
शहदं मिलायकर पीवे दिन सात तौ केमख्वायु 
जाय ॥ इति पांडकमर्वायुचिकित्सा ॥ 
अथ र्तपित्तके रक्षण माधवनिदानपे। 
/देद्‌ इक होय ब नित्यपरतिदेद क्षीण हेय रास 
काम्‌ रोय मदायि दोय तृपा बइत दोय भख नदीं सगे 
रक्तविकार दोय इतने लक्षण रक्तपित्ते कंदे हे॥ 
रक्तपित्तकी चटनी खन्दसे । ८ 
ताटीमपए्को मरीन पीसिकर शदे चारे 
दिन २१ ते क्षयी रक्तपित्त जाय ॥ =. 
र्तपित्तपर चर्ण वेयवस्लमपे । 
सतावृरे वियती गौदुह इन शोनि यीसि 
सृक््म दरणं यर अ्रकरीके दृप्त ,१£ दिनि पीतो 
ग्तपिनफा नाश दोय ॥ 


अधिकार ४. (८७) 


रक्तपितिको काटा रोडरानन्दसे । 

इडे अटा सुना इनको ब्रावरठेकुर काम करे 
शद मिश्री मिकायकर पीवे तौ रकछिं जाय ममी 
नलनमिदे॥ _ _ ८ 

रक्तपित्तको पेठापाक योगमतप । 

पेट बडा पका लाह पीछेउपरसे छीङियि वीचके 
वीज्‌ सव कक वाकीके खंडर अंगुल दके इकडे 
करिये दकड़कि बीच चाङसे छेद करय पटे भनिये 
भूनते २ जव शइतके रंग दोजायं तब थाटीवीच उता 
रिये पीछे जितना पेढा हव तिस वरावर खांड चोखीकी 
चासुनी क्रं चासनी पनाय ठव कडादीको 
उतारे पीछे उख चासनीमे इतनी नस्त आर मिरवि 
सोटि पल १ सपेदं 1 मिच १।पल इलय॑ची 
१पर तज्‌ १ पर घृनियां १ पर तेज्‌पच्र१ प्र यह्‌ 
ओषध पीपुकर रक्ते चासनीमे भरना पेग मिलादये 
पीठे कोचासे सष एक्‌ करे पी मिरी युक कर स्व्‌ 
दवई मिलाय॒दीजे पी उतारलीमे पे कोरे वर्तने 
रखदे तव्‌ ३ पेसाम्र नित्य ब्र रक्तपित्त ज्वर तृषा 
शयी द्वेषी श्वास॒ सुख नकरसेती रोह गिता हय 
इतने रोग्‌-जारय देदीकी गम्मी मिटे वीर्यवेधे ॥ इति 
र्तपित्तकी चिकित्सा ॥ १ 

अथ यजय््णाका ट्क्ष म्‌धवूनिदाने । 
अगर्मल्वरसद्‌। रहै सोफ दोय रक्त पित्त. 


(८८) रामविनोई 


होय कृफका कोप दोय पांइवर्णं होय देह दुर्वङ दोय 
देह कपे इतने रक्षण राजयक्ष्माठे द ॥ 
राजयक्ष्मारी फकी चन्दे 

असभेध शाकिपरणी प्िपर्णी कटाई दोनों मोह 
वेरुगिरी अड्सा पुष्करमूक अफीम यह ओपप पीस 
कर य॒करीके दूषमे फकी रीने टक डे भर दिनरपले 
राजयक्ष्मा जाय ॥ 

श्यी पीनस शास कासपर भस्मा 
कचरण छन्दसे । 

ईदायणके फर ^ वीरवोरका पाठाश्योहरकी र 
कंडी॥ हाथ बेगनमाह १ कयाङईके फक ५° पाँच 
नोन आधसेर अजवायन्‌ आधसेर यद्‌ सव ओपध 
कूट सखायकर अच्छी खीरी हाडीमे सक्च तिस हांड़ी 
के सुर्हेपर मासा धरना मिष्टीसे खाम देनी खसाय 
गज उट्का गदा खोदना गदृमे अरना भरदेनी वीचमें 
हांड़ी रसना उपर ओर अरना रख पे अमि देनी 
शीतर दोय जव काट्ना हांडीमेसे काद्‌ पीस लेना 
चरण रक> वड पानके साथ खाना दिन्‌ ३२ तो श्वास 
सुग्रदणी वायुगोखा अफरा शरु अजीर्णं अरुचि जलो 
द्र केफोद्र वातोद्र सोफोदर कटठोद्रं इतने रोगं 
भस्माकदर्णसे जये ॥ \ 

क्षयीरोगको चरणं ' चरके } 
वृच१रस्क घुरासानी अजवायन१ टंक नाशपार 


अधिकार ४. (८९) 


३०२क अनवायन्‌ टंक इन सव ओपधोका चण करे 
आकके फूक ९०८क मिर्च २ ठकं सोटि 9 टक ्वेग 
¶ कृ पीपल चद उपरी ओपष उदी जदी कूट 
सुखाय उपरकी आपय दापि गरे यद्रा दे गजपदे ` 
भस्मकरना पी शीतल हो तव काट्ना हंडीको पीडे 
नीचेकी दवाई मिायके पीस्‌ दे छृषड्छान कर गर्म पा- 
नीसे यई चरण उद्‌ टैक रीन तो क्षयी श्वाष कफ 
खाँसी प्रहा वायुगोला इतने रोग जार्यै यद चूण चरक 
ऋपिने मनुप्येकरे उपकारक बासते व्तावा ॥ 
क्षयीका उपाय न्दसे" 
मिश्री पीपर युनक्षा यह तीनों मिखायकर गोरी 
रंकरफी वांपिये प्रात्‌ संध्यको एक गोरी बायतो 
क्षयी श्वास कफ खासी जाय वायु सर्वं जार्यै ॥ इति 
शासकासस्वरभगचि कित्सा ॥ 
` -` अथ दिकारूवास्निदान इन्दसे। 
वायु कफम इचकी हरय सो पां परकारकी दे इव- 
की रोग वृहत कडेर ३ जो इचकीका इकान्‌ पुरुप न 
करे तो धरमराजके घरमे बास दोय इडीमेसे हचकी 
वारम्वार ज्रं तिनका उपाय करे] | 
„ इचकीका उपाय सिदिसारसे । 
पीपल मुठी. मिथ यह तीनो ओषु शददके संग 
चारं पांच प्रकार्की इचकधी तकाल जार्यै ॥ 


(९०) नाविनोद्‌ । 


पुनः हचकीका उपाय । 
पीपल आंवला सेटि यद तीनों बरार लेकर 
' दण कूर तीन वैर दिनम चाटे था चार वेरं तो 
हइचकी संषे दरि होय मदिराके प्रीवनेते इघकी जाय 
तमास पीबनेे,खडिया शदद चाट तो इचकी इरि 
होय गेरू शहद चदे तो हुचकी शरे होय हद्दी पीस 
तमादुकी भांति इक पीव तो इचकी जाय उड्दका, 
चण इकेमे पीवे तो हुघकी जाय कोरा कागम्‌ पानीमे 
मथकर पीव तौ भी इचकी जाय ॥ 
हुचकीका उपाय श्धरसे 
उड़दका चूण हल्दी पीति विममे भरि पीवे तो 
पांच प्रकारक इंचकी जाय सीका दूष मासीकी वीर. 
दोनों मिखाय नास दे तो इचकी जाय ॥ 
हचका वासको चरणं योगचिन्तामणिसे 
काकडासिमी सोि मिच पीपल इड वहैडा अर्वि- 
खा भारंगी कटाई पुष्करमूल संघव सामूरं विडनोन 
यद्‌ सव ओप कूट छान धरणं क्रे पीछे चर्ण २ ठक 
गरम पानीपेती दीजै इचकी उद्धंश्वास क्षयी खासी 
पीनस इतने रोग जाये ॥ 


अधिकार ४. (९१ ) 


, वासको काथ वाग्म्से । 
रथी सोटि कटाई असा यदं आओएथ वरावर खे 
इनका कादा करे पुप्करम्रूलका णं इुरककर पीव 
श्वास कासं इचका जाय ॥ 


वासको अवलेह इन्दमे । 

नका दंड पीपल धमासा काकृडासगी वषा यह 
ओषध सममा केके २ रंक चरणं ममं पानीसेती अ- 
थवा शदे चाटे तो इचक्ी इ शास दरि दीय ॥ 

सवासकासका अवटेह वे्यवल्लमसे । 

िङय काकडाप्गी भारंगी अकृरकरा तेजबङ 
कायफ़ष्ट खवंग यह ओपध सममा ठे शददमें प्रभात 
समयं चरे तो श्वास कास्‌ कफ इचकी पीनस जार्यै 
॥ इति इचकौ श्वास कसि चिकित्सा ॥ 

अथ स्वरभगलशक्षण विटुसारसे । 

ऊच स्वरसे दरे नदीं मंद्रवोठे अल्प-स्वरसे नीट 
नीट वे केफ कृष्ठविपे आयर देड दुल होय वेट 
शणं दोय आरुस्य बहुत होय ॥ 

स्वरभगको चव्यादि चण्‌ शाङधरसे \. 

यूव्‌ चिनक्‌ तिद्कया अमख्वेत तितदीक सेद जीरा 
वशलोचन तारीसपत्र यद ओप सममावाटे करखन 
चरणं करे तज तेनपतर छोरी इलायची यद सव भोषष 


(९२) रामविनोद्‌ । 
दोदो टंक रीन सवसे बाड लीमे गोरी सपारी- 
प्रमाण वा इसु गोरीके खायेपेस्वरभंग श्वास पीनस 
इतने रोग जाय ॥ 
सरभंगका उपाय इन्दसे। _ 
पीपट्‌ बेडा सेपवनोन यड्‌ ओपधसममभाठे ट 
छान वरणं करे २ रक्‌ चरण शीतर जपते १४ दिनके 
तो स्वर्मग अच्छा दोय ॥ 
अन्य्‌ उपाय । 
हरदी पीपल मिं सेधवनोन. सबके बरावर शड 
इनको जलके साथ रे तौ स्वर्ग जाय ॥ 
अन्य उपाय मनोरमाषै। . 
अभया इपफे साथ पी तो स्वरभंग जाय आरेका 
चरणं ३ टक्‌ गोदुगधरमे पीवे तो भी स्वरभेग लाय ॥ 
इति स्वरभंगनिकितससा ॥ 
टक्षण 


अथञअ 
तृषा दोय दाद दोय सोफ दोय कफ होय भोजनृकी 
इच्छा नरी होय शू होय इतने अरुचिके रक्षण दै॥ 
अर्चिको चूर्णं राजमारवण्डते। 
विका त्रिफला द्दी यद्‌ ओपथ षराव्र ठे धणं 
कृरै ५ # २ टंक चृणं प्रिलय खाय अरूषि 


दरि 
अन्य चण राजमुरपिडसे ! 
भिवे कछ अनारदाना सोचरनोन ओर सनका 


अधिकार ४. (श्ट) 


डांसर डमे तथा शहद मिखाय र टक खायतो 
अरुचि दूरि रोय ॥ 
पिप्पस्यादि शणं राजमार्तडसे ! 
पीप्रि १०० भि २० मिश्री १६ दकं इनका 
चूर्णं करे २ टेक प्रभात के प्रहर खादये अरुचि दरि 
दोय ॥ इति अरुचिषिकित्सा ॥ 
अथ छदिका कारण माधवनिदानघे ! 
दु भोजनसे वासी खायेसे उद्वेगसे भयसे अजीण- 
से छृमिसे तीनप्रकारकी छदि करी अथवा वात पित्त 
कफः द्विदोप चिदोपसे पांच कारण कहे ॥ 
अथ ठक्षण साधवनिदाने। 
„ भूं वषा श्वास छती दृं तटवेमे पीडा भरम खेद्‌ 
` मुख सुखै कफ़ दोय उकारं होये इतने लक्षण । वाघु- 
की केफकी छर्दका नीरा वणं व पीला होय आर 
पित्त कफ रोय छर्दिका क लक्षण इतमे करे हं ॥ 
वातरर्दिरी फएकी राजमार्तण्डसे । 
जिङया दरव यद दोनों पीसि पवि वाति टर 


दोय । बिडनोन सोचरनोन सांमरनोन पानीसे फाके 
वात्तछदिंदूरि होय ॥ 


(९४) रामविनोद्‌ । 


अन्य उपाय 
घृत ३ टेक सँधानोन १ टक तीतदिन ताई पीव 
वातकी छदं दूरि होया इति वातछर्दिकी चिकित्सा ॥ 
अथ पिततछ्दिकौ चिकिसा । 
राजमातेण्डसे । 
सफेद चन्दन 9 टंक इमिलीका रस यह दोनों इकडे 
कर शद्से चारे पित्ती छर्दि दृरिदोय ॥ 
अन्य उपाय) 

हट्की छल शददसे चारे पित्तछरिं दूरे होय यह उ“ 
त्तम इलाज अथिक्रपिने परोपकारके वासते ताया र॥ 

पित्तछरदिको काटा शाद्धंधरसे । 

, त्रिफला नीवकी ख पटोपत्र गिरोय यह सब 
ओपध सममा ठे काट करे शददेगेरकर पीव पित्त 
वमन ज्वर खाप श्वास छदि दृष्णा इतने रोग जार्थे 
पित्तपापडेका काथ करके पीये तो पित्तं इरि 
होय ॥ इति पित्तखदिचिकरित्सा ॥ 

अथ कफटर्दिकी सी घ्न्दसते) 

पीपारि सरसों नीवकी चल धनियां सेानोन मैनफ- 
ठ यद सव ओपध सममानु केकर इण करे गरम पानी 
सेतीरटक तीनदिन ताईं फोकि तौ केफछदिं दूरि होय ॥ 


अधिकार ४ (९९ ) 


अन्य उपाय विहुसारसे। 
विफला सोटि बायविडंग सोनामक्खी इन ओपधों 
का चरणं शहद भिखायकर्‌ चारे कफछदिं दूर रोय॥ 
अन्य उपाय इन्दस्। 
धमासा पीसि शददमें चारे कफ जाय ॥ इति 
कफछदिं चिकित्सा ॥ 
अथ तिदोपछरदिकी चिकित्सा योग 
चिन्तामणिसे 
पीपारि मिर्च घानकी खीर इलायची इन सत्र ओष- 
घोको कूरि चरणे कर शददमे चट तो भिदोपर्दि नाय्‌॥ 
अन्य उपाय सिदसारसे । 
इड विक्कटा धनियां जीरा सफेद नीरा स्याह इनका 
चरणं शदद्मे चारे भिदौष छदि जाय ॥ 
अन्य उपाय सिदसारसे । 
गिोय्‌ इड्‌ मि पीपर ये चारों पध णै कर 
शदे चारे िदोपद्दिं जाय ॥ 
अथ त्रिदोपछदिको एलादि 
चण शाङ्धरसे। 
इलायची खवेग नागकेसर वेरकी मीगी धानकी 
खीर नागरमोथा आमका वौर अगर्‌ तगर सफेद्‌ 
चन्दन्‌ पीपारे मिधी इन ओपर्धोश्नां शरणं करिकि 
शदद्में चारे त्रिदोपछदिं जाय ॥ 


(९६) रामविनोद्‌ । 


अथ तृषाका उपाय योगमतपे । 
वड्की जड इटायची वडी कूट मिश्री सुलेटी चवि- 
रकी खीर कमख्गटा ये ओषध सममाना ठे शददसंग 
गोरी वापे सुसमं र्खे तृषा दरि हेय ॥ 
अन्यु उपाय इन्दसे । । 
सलेठी दाख छोरी इलायचीके बीज यहं दवारं 
रददभे मदाय चट तो हृष्‌ दरि सोय ॥ 
वि त । 1 
जाघुनकी गदी आमकी गुष्टी इन 
उवारु कर शहद गेरि पीव तपा दरि हेय ॥ इति 
तृपाचिकित्सा ॥ _ 
अथ घ्धाचिकित्सा इन्दसे । 
सफ वायविडगरसंधानोन मिर्च यद्‌ सव सममा 
टेक कृट चूण करे ३.ठेक गरम पानीके साथ की 
ल्व तो भख हत खग मृदाग्नि जगे ॥ 
क्लुधाकी फेकी | 
हट्की घल वायविडंग सोंचरनोन चित्रक सोटि 
पीपरि अनारदाना अजमोद नागरमोथा -अमलवेत 
पिद्नोन जीरा दोनों अजवायन धनियां ये ओष 
सममाया टे कट छन्‌ चरणं रठंक पकी ष्टे पानीपे 
ये तो श्षुवा वहत खगे भोजन भस्मरो॥ 


अधिकार 9. (९७) 


्ुधाको वडवानल चरणं योगसतपते। 
सोटि पीपरि दड़ बायविडंग चीत्‌ा कवे पतते 
ब्हेडा तज तेजपञ इलायची जीरा सफेद नीरा-काला 
अनमोद्‌ अजवूायन डासर विडनोन सांचरनोन 
अनारदाना ये ओपध बरावर छेक दूनी मिश्री गेरि 
चर्ण कर २. टंक प्रभूत फक कीन भूख बहुत कमे 
खाया पिया भस्म दोव ॥ हि 
अथ्‌ मृच्छौका लक्षण माधवनिदानसे \ 
१ ०८६५५ दोषु ५.०६ | वि 
तनाकरके रदित दोय एक पाधूमें पीडा होय नेव 
रहै कानोपे सनाहं न पडे जीभसेवोला न्‌ नाय ॥ ' 
मृच्छीका निदान माधवनिदानसे । 
वरहीन्‌ दोय वदत दोप उपज दुष्ट आदारसे विरुद्ध 
आहारे चिन्तासे शोचसे वायुविकारे शीदल्वस्तुसे 
छः पृकारकी मृच्छ उपजेदै ॥ 
पच्छोकी फकी इन्दे । 
` भि खम्‌ नागकेरि वेरगिरी यहं ओषधं कूट 
छान्‌ चरणं कुरे शीतर पानीसे यद्‌ चरणं २ टेक फक 
तौ धे रगे अपस्मार मृगी दरि रोय ॥ 
मच्छोको अवले एन्दसे। 
सुनक[ ओवटा सोटि ये तीनो सममाव्रा ठे इण 
करे शदद्के साथ चटि मूच्छ मिरे ॥ 


(९८) रामविनोर 


मूच्छको काथ विन्दुसारसे । 
सोटि पीपलामूल गिलो पुष्करमूल शुनक ये सुव 
ओषध बरावर ठे इनका काटा करे इससे सचेत होय 
मूच्छ मिटै ॥ 1 (2 
१ माभषनिदानते। 
इचकी अवे दाइ दोय शिर कपे यल दोय श्वास 
दोय चित्त धिकठ दय्‌ नीद अवे ठया हेय मृच्छ 
दोय ये रक्षण गदभमकेदै॥ . _ 
क मदविभमको चरणं दन्दे \ 

न चरनन जीर सफेद ओग कालय अमल्वेत 
उसारिया तज इलायची छोटी मिचै ये सव आौपप्‌ 
समुमाना ठे इन सव भपधोकी अद्ंभाग भिश्री 
रीन प्रमातको २ टंक खाय मृदविध्रम विकिर्ता घास 
जाय यद्‌ चरणं वृन्दछपीश्वरते वनायाहे॥ =. 

मदविभमका उपाय सिटसारसे 1 
चाव संचर दीग सोटि अजवायन यह _ओौपय 
स॒ममाना ठे चरणे करना शीतल जरसे फकना मद 
विभिमरोगजाय॥ „ 
न पत साहि पत्ते मिध 
„ अनक्ष दाख पेडकीका पल दाडिमके पत्ते मिश्री 
ये द्वाईं पम्‌ शद्दमे चाट मदविभ्रम नाय ॥ इति 
. मद्विप्रमचिकफित्सा ॥ 


अधिकार ४. (९९) 


अथ टार्दक टश्षणं माषवानदानर्। 
श वार अन्दर दाह बहुत होय उदर्‌ गरम होय शच्ी 
हेय तपा होय मे रक्षण दके होते ॥ 
दाहको धामा दन्दसे ! 
नेघवाला पद्याक चन्दन नागकेसर मोथा खस 
पानीप विकर पिलायदे दाह पीडा मिदि ॥ 
दाहक अन्य उपाय इन्द्स्‌। 
सपद चन्दन पीपल मिथ मिलाय चरणं करैर क 
प्रभातके सम्य ठ्टे पानीके साथ खाय तो दहि गरमं ` 
मिटे ॥ इति दाहचिकित्सा ॥ वते 
अथ उन्माद्का विदान साधव निदानसे। 
वायुस गुरुशापसे ब्राह्मणके व विशेष भूंगके 
पनिसे मदिरापानसे उव्य॒के गयेसे संभामसे विशद 
भोजने भरतप्रतादि दौपसे इतनी वातों करके उन्माद्‌ 
उपनेहै ॥ 
.. उन्मादके क्षण । 
मति षिच दोय जीभेसे बृथा वचन वोे हदयञन्य 
होय बहुत ईस अपनी इच्छा चटे कभी गीत गवं व 
नाचे वरोवै वजीम्‌ काटे वाकी आसं कारि दें उन्मादे 
वहत होय भृतपरतके वचन वोठे देखदठ करं शि- - 
भिल रोय छाज वहत करे उन्मादका यद लक्षण ~ 


4९ 
४२1४ 
{१०० ) रामविनोद्‌ । 


उन्मादको घासा योगसतपे 1 
इड सरसों पेडा आंवला सिरसके वीज करंलवेके 
प्रे देवदारु मालकांगनी रहष्दी दारुहल्दी भिकुग 
मजीठ निसोत दींग'अक्तालिया यह ओपध सममत्रा 
ले पीस छान पकरीके पेशावसेती पिस पीबैतो भृत 
भरेत शाकिनी डाकिनी उन्माद कमान इमन टामन 
मत्र यंघ् तंच दोप छयादिक रोग जार्यै ॥ 
उन्मादको विकुटादिषरत इन्दे! 
भिद्धया केषर केक कन्द्‌ सजी देषद्‌।र पीपलमूल 
खत इद्दी दारुदल्दी करर काकरासिगी सांवीकी जड 
शूटकी मेनफल इड अतीस् इलायची तैगर चाव जाः 
नकी श्ली यह ओपध सममाजा ठे चूण करे रणे 
पेसाभर गोमू $ पेसाभरं गोपत < माशे मिलाय 
उन्माद्वालेको पिलाना उन्माद्‌ भृत परेत अरूपि अप- 
स्मार मृगी पिशाच मेद्‌ सव दोप जा्थ्‌ ॥ 
उन्मादको अंजन उन्दसे। 
विककया हींग सथव वच कूट सिरसकरे पीज सफेद 
सरसो गोमरभसेती चनाप्रमाण गोरी यि आयि 
अजन कीजे अपस्मार .उन्माद्‌ चीथिया ज्वर प्रप 
दररैबरनसे जार्थे ॥ 


~ ४ 
अधिकार ४. ~ (१०३) 


उन्पाद्‌ थत मेती ध्नी इन्दे ! 


गग पीपलायरट इपवन्द नीटे व्यम वाधि धरनी 
दमि उन्मद्‌ भत प्रत इतने दोष ज्ये ॥ 


अथ स्गीके लक्षण माधवनिदानपे । 
ङद्य मखा जीम यन्य दोय मृच्छ दोव पमेव 
होय नीदं न अ मति विसर कम्प होय ठा शैव 
मुखम चाग अदे आव फरे मृगीके इतने लक्षण कं 
म्रगीको चूर्णं न्दे 1 
शादिपर्णी पृष्टिपर्णी बडी कटाई गोखरू वेखगिरी 
अरणी स्योनाक मेरी पाट कटाई थी यह स्व 
आपय सममातरा ठे चरणं कृरना शददमे चाटना अथवा 
काटा कर पीवना मनी जाय ॥ 
मृगीकानस्य आनन्द्माटादचे । 
इन्द्रायणफ़ल २ पकेुए छरी १ तोठा चिरायता 
9तोखा इन तनक करि कपडेमे गेरि रस.काटे पीटे 
कांचके शीशामे राते एुमपको तथा घीको मृगी अवि 
जव शीते फोदा केर नाकमें नियोड पेसे२9दिन 
तथा ३ तथा «9 दिनि जव मृगी भवे तव नास दे 
तो मृगी शत मेत उन्माद्‌ डाकिनी शद्ध योगि, 
छायादूषण यमन राक्षसज्वर जाय भे 


(१०२) रामविनोद्‌ । 


भ्रमीको अंजन इन्दे । 
दीग युलदठी मोथा वच मिर्च सिरसके बीज यहे सव 
ओपध वरावर छे कूट छान चूर्णं करे बकरीके पेशाव्म 
पसि गोरी करे आंखे अंजन करे मृमी व 
उन्माद जाय ॥ तनक बाह चन्दर 
मरगी वाती बन्द्से। 
विङ्कयकी वधियक्रे पेशावसे गोटी करे पीछे अज- 
न केरे अपस्मार स्पैविप इतने रोग जारय ॥ इति 
मृगीयेगचिक्त्सि ॥ 
अथ वंधकुष्टके रक्षण ! 
वाय कोम होय उद्रवथ जककी शंका मिरे नदीं 
कोय पूया ञ्चडे नदीं अत्नरका अफरा रोप साया पिया 
पच नहीं पसे लक्षण मि तो वंषङ्ट कदिवे ॥ , 
वंधङ्कषएटमोदक योगचिन्तामणिसे, 
इडकी छल ९ दरक वहेडकी खाल १६ रैक ओंगला- 
की खाल १६ टंक भिरा्वां ६९ ठक्‌ पावची ८० खक 
वायवि्डग ९ पल सार्‌9 परु निसोत एप गगल १ 
पट शिटाजीत १६ टंक पुप्करमृल श टंफ़ चिचक ८ 
रंक इन्द्रायण 9 टैक मिर्च १२क्‌ पीपर 9॥टफ़ नाग- 
रमोया 91 टेक ॐोी इटायची 9। टेक नागे शर। 
टक तज १। रक्‌ पनज) देक ये ओौपष परसि पृष्ष्म 


अधिकार ९ (१०२) 


चरणं करिये सवसे दूनी चीनी ( साड ) छने पिकी 
चासनी करे चासनी पक्िाय्‌ त्वं दवादंका चण मि 
कदि 3 पेषाभरका कड बांधे १ खड प्रभातं खाय 9 
संध्याको लाय तो वंधङ् घ्री वाणगोखा भेगन्द्‌ 
र जीम्‌ तावा कयो दूर द्ये महा शण करतार ॥ 
इति भीपस्मरगशिष्य रामचन्द्रविरवित रामविनोदका अतीपतार- 
निदान उक्षण दिका १यात पिच कफ आमातीसार भम 
हणीरेग निदान रक्षण विकिर अर्शो निदान उक्षण 
उपाय ३अनीभठक्षण उपायशटरुमि उक्षण उपाय १ पांडुरोम 
निदान टक्षण उपायदरक्छपित्तका उक्षणऽप्कछर्दि<मुस 
नाक्षिकासे रक गिस्ता दोय तिसरका उपाय^राजयश्माका 
` उपाय ०कास श्वासका रक्षण पाय १ १सरभेग रक्ष- 
ण उपाय्‌१ \अरुचिका उपाय १ ३छर्दिलक्षण उपाय ३१ 
शात पित कए छर्िका उपाय १५ तृपाठक्षण उपाय 
पदिदाह्‌ उपाय १७ उन्माद्निदान ठक्षण १ मू - 
निदान ठक्षण१ रमणी उक्षण उषाय२० वन्य 
चिकितसा२१ कथन चतुर्थं अधिकार - समाप्त ! 


अथ पांचवां अधिकार वातकी उतत्ति । 
शीतल वस्तुसे र्खे दठ्करे भ्नसे विपम आसने 
देण्ड केरनेसे परिथमसे सेदसे क्रीणवरुसेश्चीणधातुसे 


(१०९) रामविनोद्‌ 1 


वातल वस्तुसे वातल अत्नसे शीतसे वर्पस इतने 
कारर्णोसे बात उपे ॥ 
वायुके क्षण चरके । 
माथे पीडा होय नाक आंखि दात जीभ ददय्‌ 
गखा दडी गोड कटि संधि उद्र पष्ठी पीठ जंघा 
पोता इतनी जगद पीड़ा होय यह मेद्‌ वायक द ॥ 
सव वादक उपाय इन्दस । 
तैकका मर्दैन करावे सर्वागमें पोरटी आदिकसे 
सेक करव नास दीने स्वेद ओर विरेचन करये सब 
भ्रकारकी वायु जार्ये॥ 
वायुकी फेकी चन्दसे । 
असगन्ध नेजवाढा दशगर सोढ यह सव दवाई३ 
टक रीञे अथवा दो रंक चरणे गरस पानीमे नित्य 
रीजे सब षायु जार्यै ॥ , 
अन्य उपाय । ( 
अजमोद्‌ रास्ना वरेडा य॒ सममात्रा लेके बर्ण 
करे मरम पानीसे फफ सव वादी दूरे दोयं ॥ 
वात्न फंकी वन्दे! 
सफेद जीरा धिकुटा सोंचरनोन यह आओपध वराः 
यर छीन चरण करं 9 टक एकवक्त दीनं चौरासी वायु 
व सव अंगकी पीड़ा मिरे ॥ 


अयिक्नार५. (१०५) 


वातक्ृत रिरदर्दैकी ओपध इन्दे 
दस्दी स्याह कूट अजमोदं सोंटि अुलेदी सेधानोन 
मिर्च यह सव्र जौपध सममाना छेकः धृरतसेती अवलेह 
कृरे प्रमातसमय २१ दिनतक खाय तो माधाकीः 
पीड़ा भटे ॥ 
वाते अंगहीनता व पक्षाघातका 
उपाय ब्रन्दसे । 
दशमूल सोद ने्रवाटा रास्ना गिलोयं इन आप्‌ 
धोका चरणं करे पीके साथ चरे तो सव वा ज्य 
शक कमरकी मिदे ॥ 
, . करिशयख्का उपाय बृन्दे । 
„ एरंडकी गिरी < टेक भेंपके दूये गेरि खीर पकावै 
यी धरा टुत युक्त कारिऽ दिन खाय कमस्य संपिर 
की वायरु जाय मस्त्करोग जायःपुष्टि दय्‌ ॥ 
मस्तकथसं व वृष्या उपाय वदप 1 
मूसटी स्वादश्पेएामरं असगन्ध्पेसेमर सत॒ 
सोरि ९ पैसा मेदाल्कंडी % पेपामर पीप २ 


४ 
( १०६) रामेविनोद्‌ 1 
चैसाभर खांड१ सेर घृत १सेर गरमकर कोरी दांदीके 
वीच गेशकिर दांडी ुखवन्दकर नानके कोमें 9 
दिनि गाडरासे इसके खायेसे मस्तकमम मिटे कमरकी 
पोट मिटे ९ पेसाभरं प्रभात खाना चाहिये ॥ 
पुतः शिरदरदैका उपाय वंगसेनपे । 

लवेग धमासा चिरायता मिर्च यह सव ओपध समः 
माचा रज्ञे एक माशाकी गोली कर १ गोरी गर 
पानीसे जे शिरद् व भम मिरे॥ 

अकडवायुका उपाय वृन्दे । 

चिङ्खय वायविडग जायफ़र जावित्री क्वंगं अकर 
करा सुपेद जीध चिरायतता तज तेजपत्रे गोदी इछा- 
य॒ची भारंगी कवावचीनी नागकेसर यह ओपध समः 
माघा ठे पुराने शड़में मिलाय9 टंककी गोटी वांँधिये 
गम एानीपेती भगोरी ली १ सेष्याको खायतो 
पे्शुरू संधानवायु दरि रोये ॥ 

अकडवायुको शटिका शाङधरस्से । 

नागौरीअसगन्ध २ पेसाभरदूध २ सेर दुरम 
पकाय दानेदार सोया 'कर.र सैर चीनी (खांड) 
रजे निपमेँ सोवा मिखायदै पीपट २ पैपाभर 


र ४ 


अपिकार 4 (१०७) 


बायविडगस्पेप्तामर जीय २ ठक चिञकमरटक तजर 
टेक तेजपत २ रक नागकेपरिददैक इटायची २ येकं 
जावि २क जायफरु ३ रक दालचीनी द्देक यद 
सब ओपध करट छन कर सोवेमे मिटा र पैसाभरकी 
गोटी बांपिये प्रभातऽगोरी संष्यकोऽगोी खाययह 
गोटी प्रसूतवारी घीको दीने महागण करे करियर 
संधिशूर वायु पीड़ा सब मि ॥ # 

उद्रकिषि वाध पीडाका उपाय चरक्मे । 

नौवकी छल ७ दिन चिस विस पीवैतो पेव्की 
यीड पांसुरीकी पीड़ा करिकी पीडा सव मिदि ॥ 

उ््यैवायुका उपाय मनोरमासे । 

तगरका मूल छंछषेती पिम धिप २१ दिन पीषे 

तो उ्वैवायुकी पीड़ा जाय्‌ देहे सुस होय ॥ 
वायुको काय छोदिविराजपे । 

अपुगन्ध्‌ शतावरि रास्ना रेवासनके पू इन 
चार ओपर्धोका काट करे अरंडका तेक मिलायकर 
पीवे वायु संधानकौ पीड़ा जाय ॥ 

वातरक्तको काथ योगसे । 

अद्रूसा गिोय किरमाख तीनोको बराबर 
ठे काठ करे पीटे अरंडका ते मिलाय पीते तो 
स्वं वयु दूरि दोय ॥ 


(१०८) रामविनोद्‌ ! 


केपवायुका उपाय इन्दे । 

पारा २ टक हरताल बुमदादीश्टक मेनशिरद्क 
तज१रटेकत तेजपात१ररंक छोरी इकायची १२। रक्‌ 
नायकेसरि¶रटक सब ओपधोके बरावर सोनामकषली 
ठे यह सव ओपध्रट छान आकके दूषतेती बडुत मदी. 
न पीस एक कपड़ा बहुत बारीक सफेद केके यह 
ओप कपडे ठेप करे पीछे उस कपृडेकी वत्ती करे 
फिर पांच पेसाभर कडु तेठमें वत्ती भिमोकर वचीके 
शिरपर रोरेका तार वांधदे तारको कपडे वांधिदीजे 
पीले नीचे पीतका अथवा तावका बरन धरिये उस 
कपड़ेकी वबत्तीको अशरिमे ल्गायके ज्यों ज्यों 
वत्ती अले त्यों त्यो वत्तीमेसे तेर रपकै जव वत्ती 
सव जटसु तक वत्तीका तेल शीशीमें परे पीडे 
मायके दघम तेरको मिराय मदैनकरे तथा एकं 
रत्ती तेल मायके दूधमें सादये वायुकी वस्तुको 
न खायतो मस्तक हाथ पेट आदिसव शरीरका 
केप जाय ॥ 

कंपवायुको अव्टेह । 

-इर्दी रीग सोटि वच अजवाइन मिर्च एुष्करमूर सोये- 


अधिकार ५. (३०९) 


कै वीज अजमोदा ये सव ओषध पीस छाकरः यकृ 
गोषृतमें २ दकं चर्ण मिलाय अवह कर चाटे तो 
कम्यनवसु दूरिदहोय॥ = 
पुनः केपवायुको अपेद दृन्दसे। 
दृषन १ सेर पुरानी खड १ सेर गायका धत 
आधतेर तीनां वस्तको मिष्टीकी अ डमे र्वे 
सदषर ठकनी दे गेहैके भीतर हांड़ी ७ दिन रसे 
आदिन काटने पीछे २ पेसाभर प्रभातको 
नित्य एकमर्नितकं सखाय तो कंपनवायु जाम सव 
तरहका बतरोग इर्डोय ॥ # 
राघन्‌ वरुका उपाय वृन्दसं । 
मूली स्या पीपरी असगन्ध सोटि सिंहाडा गोद्‌ 
बेकमिरी मिथ य ओप 9 पेसाभर दीने इन 
आओप्धको कूट चरणं करे २ पेसाभर धणं पेसामर 
गायके ध्रतसे मिलाय अवले कर लाय रोग जाव ॥ 
सधान्‌ वका उपाय सत्यसं 1 
आवे २ पैसाभर पानं भिगोय रासे पीछे 
प्रभाति सूमयरप काट्कर्‌ पीव 52 दिनतक मुंगकी 
दाठरोटी खाय सन्धानबाु कन्नवायु रुधिर्‌ विकार 
इतने रोग जारे ॥ 
थि वृका उपाय मनोरमा! 
इ्दी सोटि पीपर सरनरस अरंडका तक गरम 


( ११०) रामविनोद । 


करके गांटिके उप्र ७ दिनि लमावै गदि दरिदोय । 
इति वायुचिकित्सा ॥ 
अथ वारतत्तनिदनं चन्दे । 

शरीर विषे आलस्य होय शरीर विफल रर चित्त 
उदास रहै गोडा साथर पेट गला दाथ पैर इतनी 
जगदे शुन्यता होय मंडल चकनत्ता शोय इतने क्षणं 
मिठे तो वततरक्त का दोप जानिये ॥ 

वातस्कको चरणं टन्दसे \ 

शृणुरं गिरोयका सत २. टैक दोनो दूर्णको १ 
मदीना ताई पकी छीजे अरोना मोजन करै नोन रग 
तेल यह नदीं खाना वाततरक द्रि दोजाय्‌ ॥ _ 

अन्य उपाय वातरक्तका वेयविनोदसे । 

गिलोय धनियां सोटि अरंडकी छाल यह ओंप्रष , 
कूटकर्‌ पुडिया & टेकंकी वापे एक पुडिया प्रभात 
एक संध्याको गरमपानीसे 9 मासताई खाय वातर- 
क्का नाश दोय ॥ 

वातरक्तका काटा वेच मनोत्सवसे! , 

विफला नीवि मजी रकी वच इन्द्रायण दारः 
स्वी यद सब ओपध सममाजा ठे काथ करना वातक्त- 
वाले पुरूपको १४९ दिनतक पिरवे तो वातत जाय ॥ 


अधिकार ^. (८११३) 


वातःक्तको चरणं इन्दे ¦ 

षेदी सारि रार जाघुनकी छार इन ओष- 
धोका चूण कररिये अरण्डके तेरसों पीवे प्रातरत 
दूर होच ॥ 

वातरक्तको उपाय योगसतपे । 

शताबवरि देवदार गिलो अरंडोी अर्की छल 
सारीकी जड पीपर असगन्ध पीपल मूर सोटि चिरा- 
यता कुरीजन यह ओपध एक २ परु रने पे ३ 
रेक गोधृतसे खाय वातरक्तं जाय ॥ 


वातरक्तको अग्रतादिगखट चरके । 


गिरोय «६ टक गगर १२८२्क बिफला२० °्टेक 
इनका मदीन चूण कारके इन ओपधोतसे तिगरना पानी 
लीमैःरोदेकी कड़ादीमें रख नीचे आंच दीने चौथे हि- 
स्तेका काटा आय रदे तव कडादी चद्देसे उदारिपा- 
नीको छान रीन पीछे उपमे शत्युणी ङ्य भिएला ` 
बायबिडंग तञ गिकोय निसोत यदं ओषध चारि 
चारि रक ठे चृरणेकर कडादीमे मिरायदे तद कड़ादी 
उतार कोरे बरतनमें रखदे २ ठकं ओषध नित्य 
खाय तो बात्रः दुएठण ममेदं भगन्दर आमवात 
सोफ इतने रोग भार्य ॥ 


८११२) रामविनोद्‌ । 


वातर्तको सिहनादगूणल योग- 
चिन्तामणि । 
्िफ़र। बायविडंग शिाजीत रास्ना चित्रक सोटि 
राता दात्यूणी पीपलागरक देवदार गृण गिरोय 
दारूदस्दी सारिकी जड वेड़ौ इलायची गजपीपर यह 
सव ओप एकं एकं पठ रीजे ह्न सव आओपधोके 
वृरावर गृुर छी सवको करट छानकर २०सेर पा- 
नीम चार पहर मिजोयरखे पीे कंडादीमेगेरि च्‌ 
इदेजव ढाई सेर्‌ पानी रहै तम्‌ उतारे छनके खाय तो 
वातरक पित्त कोढ्‌ पाड सोफोदर नामिदं इतने 
रोग मिरे ॥ | 
न्यवहरी वे मेडल व्‌ कोदरोगोंका स्वणे- 
ल क्षीर्‌ 1 
प ८० टक मरके टुकड़े कर छम १ 
घटी उवारु गरम प्रानी धोय _ फिर दरम १ वदी 
आटाते पीडे गरम्‌ पानीसे घोषे चोकेकी छकंडियोको 
म सुखाय देरटंकं लीने मिं ओरचीकेकी लकड़ी 
† पीसि काजलसा महीन इण करिये पएारेकी राख 
9९ रंक ५ मिखायकंर अथवा सिद्ररसं मिलायदे. 
ताजे जलसेती १ टंक चर्ण९ दिनतक प्रमातको ङी 
प्य चावर मोऽ्की दार देतो शन्यवहरी मंडल 
सथा कोटरोग जाय ॥ 


अधिकार <. (११३) 


गकितकोटकी गोटी शन्दस्‌। 
वायविडग्‌ 9६ टेक दड़की ट २६ टक अविर 
२० टेकं निसोतष<टक यह सव ओवध कूट छनकर 
दूने गड मिखाय्‌ इपारीप्माण्‌ मोटी करे मरम 
पानीसं लाय तौ यकत दरि होय ॥ 
स॒फदकोटको लेप सिदसामरसे । 
, अच्छी मलगी ३ ठक्‌ पवड्वीजं ९ टेक वृकुची ९ 
टेक इनक चूण कर ताजे पानीते य॒ चण ३ टेक दीजे 
मेडलके उपर पवांडजड्‌ ,चिसु ठे करे दूध चाव 
सीर खंडे भोजन्‌ दीं दीग नोन खटाई इतनी वस्तु 
१९ दिनतक नदी दे सफेद जय ॥ _ 
साती ल नो | 
ˆ इडोकी खाल ईल्दी य॒ दोनुं बरावर छे भांगरेके 
रसमे रगड़ चांठके उपर केप करं ठसोढेके पत्ते मांग- 
रेके रसम पीप्तकर उपर ७ दिनतक वांधिये सफेद्‌- 
कोट दर दो ॥ 
सफेट्‌ कोटका .उपाय सारसंग्रहपे । 
` आककी जड छांछियाग॒न्धुक रता टकी इर्दी 
यह सव ओषध सममावा छे गोमूमे पीप्षकर ७ दिनि 
केपकरं चांयजाय॥ ` 
` सफेद चाटा का उपाय अमतश्टागरसे । 
नौसाद्र चिरमदी पलाशपापडाये ओषध टंकरक 


(११४) रामविनोद्‌ 1 


जे अफीम ध्यक इन ओपधोको नींवकी .खल्के 
रसे पीस गोटी बधि ७ दिनि चांगके उपर लेप कर 
तथा १० दिन अछोना खाय सफेद चां दाद चकंदा 
जाय ॥ 
पफद्‌ चांडका लेप रन्दसे। 
मिरावां२ एक सैर भेके दृधे उवाटे जव खद्‌“ 
दाय तव सोटि मिच॑ पीपी हंड वदैडाभांवला एकर 
देकं मदीन पीकर मिलाकर गरम गरमध्वार प्‌ 
सफेद खाट उतर पडे देद मिले सब चांडा तुरंत मिटे ॥ 
सफेद कोटको चरणे न्दे । 
वावची चित्रक मंगरा असगन्ध मिलाशां यद ओपधं 
सममा ले कूट छानक्‌र चरणं करे प्रभात समय १दक 
चण ठंटे पानीसेती टीजें 9 पदर धृपमें पैठे २७दिन- 
तक्‌ आओपधका सेवन कर जव सफेद वाग खर 
होजाये तथ जानिये कि अच्छ भया ॥ 
गलितकोट छन्यवह्रीपर दरताङ 
योगचिन्तामणिपे । 
बुगदादी दरताल १६ टक चर्ण कृर कांजीके जल्मेँ 
£ पदररखिये पीय इरतारके वणी पोटशी पाधूकेर 
रोटकर्यव्र कर पेटके रस २ सेमं ओटावनी नीचे तेजं 
अभि देकर पेटेफना रसं सवर जटदे पीट मीटेतेलमे टे 
+ फरिओापना फिर धिफटेके रसम १ पर 


अधिकार 4. (८११३९ ) 


आओटावना फिर योमू्रमे १ पहर ओयावना यड इरता- 
छ निर्विष इए पीछे ठकक़्ी राख खाइये दांडीके वीच 
हरताक्की टिकियाधसिये उप्र ठककी सख अर दीने 
डांडीके उपर दकनी दीभ्यि शंडीके संडमें कृपडा 
भिद्टीकी खाम दीजै पीछे धृपमे सुखाय चार पहरकी 
आंच देकर इपभाति हरताल कमाई परे दरताक 
कचे पक्केकी परीक्षा टीजे ोहा खव गरम कर चावरू 
२वरावर हइतालमें धरिये धुआं नदी निक्ठे तौ पक्ता 
अर धुआं निकरे तौ कचा रहा यदिपेसा दोयतौ 
फिर ढाककी राखमें यरम करं खव द्ध दोय तव ३ 
ती हरता ° मे खांडमें ५६ दिन तक देना पथ्य 
चनेकी रोदी नोनं तेल धृत इन वस्तुओंका परहेज र~ 
कतै तोशन्यवदहरी गलित कोट रुधिरषिकार वीमचीः 
दाद्‌ इतने रोग जार्य ॥ 
गलितिकोटकी अन्य विधि 
योगचिन्तामणिसे ! 
इरतार बुगदादी ३ पैसाभर कांजीकी पुट २३ देके 
धृपमें सुखादये ओर १ पुर जंभीरीकी देनी पहर एक 
पीठे वृकरीके दूधतेती इरतालकी टिकरिया वांधिये 
सुखाइये पीठे दां डीके वीच टाककी राख दिद्ाय हर- 
तारुकी टिकरिया परिये उपरसे राख ओर विदह्य 


( ११६) रामविनोदं 1 


पीठे हांड़ीके सुखे कपट ठे गादी सुद्र दे धूपमे स- 
खाय पी अरने उपलेकी गजपुटे आं च दीजे शीतल 
होय त काद्े लोहा गरम करर चावलमर हसताल 
गरम छोदेषर गेरदे जो धुआं नदीं निकटे तौ अद्ध १ 
ओर धुआं निकठे तौ अशुद्ध द यदि अशद्धशोतो फिर 
ठाककी रखमें ञुद्ध किये ४९ दिनि तके सेवन करे 
पथ्य चाव चना मोट खानेको दीजे खारा खटा नदीं 
दीने सव कोट दरि हरये शरीर सोनेकासा दोय जोकः 
दाचित्‌ हरताक गरमी करतौ मिधरीक्षा शवत पिल 
इये रुधिरविकार रहने न पावै ॥ 
खाज॒कोटको लेप वैचमनोरमाप्े ! 

पलासपापडा पीषके नीके रससेती टेप करमेसे 
खुजटीकी दानि दोय ॥ 

पनः खज्ञलीकोटको टेप मनोरम । 

पवांडवीज २ पैसाभर मेरदैदी ३ पेसामर फड्वा 
तेल सात पपार अकका दूध ° पैसाभर गोमूत्र सेर- , 
मर सव्र ची मिलाय दिनतक दधमें रखदे शरीरम 
मदेन करे वारकोट दाद नार्यै ॥यह सिद्धयोगकर। ॥ 

उरृप्तम्भके लक्षण साधवनिदानपे । 

रोम खदेर सुखम उवाकी र्द जांव पैर यूल रीय 


अधिकार 4.  ( ११७.) 
कंठ धिपे कफ होय उरस्तम्भकरे इतने रश्चण कट र॥ 
अथ उरस्तम्भको काथ इन्दसे । 
पीपर सोटि युग्गक शिकाजीत गोमू्मे यइ दवा- 
ई पीप पिनि अथवः दंशमलका कादा पिखावै 
ऊरुस्तम्भ दरि होय ॥ 1 
अथ उरृस्तम्भको अवलेह खन्दसे 
भरिफख टकी चाव पीपलामूर इनका चण सम 
माना ले शदे चारे उरुस्तम्भ रोग दरि दोय ॥ 
उस्स्तम्भको चरणं वेयमनोरमासे 
भिकाया दशमृरु देवदार सोि इड गिरोय यर 
सव ओप वरावर छे चण कर ताजे पानीसे पि- 
रादये उरुस्तम्भ रोग जाय ॥ | 
पनः उरुस्तम्भको चरणं शाङ्कध्रसे ! 
पीप्ररि शहद संग चरे ऊरुस्तम्भ जाय अथवा 
गुदम मिखाय पीपारे खाय उर्स्तम्भ जाय इति ऊरु- 
स्तम्भविकित्सा ॥ 
अथ यमरबातके रश्म पाधवनिद्‌नसे । 


` दुष्ट मोजनसे मन्दायिसे चिकने . भोजनसे बहुत 
मोजनसे चल्नेसे वाणु विकारसे मेदाकी वस्तुसे 
आमवात्तखपनै ॥ ` ॥ 


(न 


(११८) रामविनोद्‌ । 


पुनः छक्षण । 
हाथ पैर मस्तक गोड इतनी जगह सूजन दोय 
दाह रोय शक होय पसेव होय छदिं होय भम रोय 


इतने रक्षण आयवातके कद ई ॥ त 
अथ्‌ आमवातको चरण इन्दसे। 
इड़का चरण २ टक अरंड तैर्मे नित्य देऽ दिनि 
तक आमवात दरि रोय ॥ ‡ 


पुनः पंचकोल चर्ण चन्दसे । 
सतुवाषोठि कांजीके साथ परभात पिलाइये 
आमवात जाय ॥ _ 
पुनःपंचकोर चरणं इन्दे । 
पीपारि पीपलामूक चाव चित्क सँटि इनको सममा- 
भाले चरणे करिये गरम्‌ पानीपे दे आमवात दरि रोय॥ 
अथ आमवातको व्‌ कोट ब ऊुम्जको 
व पको रसोतपिड न्दसे । 
उदसुनकी गिरी१६पर्‌ काटा तिरु<पल ये दोनों 
गौकरी खाच्मे पीसिये चार पहर मिगोय रसिये पीठे 
गणं धूपं खुखाय इतनी वत्तु भर मिलाष्ये विय 
चाच चिचक यनियां अजमोद्‌ इखयची गजपीपरि 
पीपटामृट तज -जीरा उपरा इतने भीपध एक 
प्क परल रीमे मिश्री पक छी इन सवको पीष 


अधिकार. (१९) 


चण कर्‌ पिलाश्ये एंड तेर्के. साथ दीजै अथवा 
मदिरासे अथवा गर्म पानीसे दीभे रदाकी 
पीडा यानिपीडा हद्यके रोग संधानपीडा आमवा- 
त कोट रसोत पिंड इतने रोगजाय्‌ ॥ 
_ अथ आमवातको चरणे दन्दसे! 
रेड सोटि अजबायन इनका चरणं गौतक्रमे पीवना 
, आमवात दूरि दोय ॥ 
आम्वातपर्‌ काथ! 
गिकोयका रस एरंडकी गर देवदार अमरतास 
चिक इनका कादा दिनम ३ वार दै तो आमवात 
केटिषीडा पृषठीकी पीड़ा इतने रोग जार्यै ॥ इति 
आमबायुचिर्कित्स ॥ 4 
अथ गूलनिदान प मावनिदानते 
घ्री संगतिसे वहत म रातके जागनेते 
सखा अन खानेसे शीतसे शोफम्‌ वी्के वेधस्‌ पेशावके 
वेस वायुके विशेषसे मोदके रोनेसे धातुक क्षीणतासे॥ 
आमल व्‌ ठ व्‌ बायुश्ूलका लक्षण । 
ध कफ वायुके दोपसे अंग विपे ल ॐ श्वास कात 
होय मृच्छ होय उवाकौ होय बहत तृषा होय ॥ 
श्रूखका उपाय इन्दप्‌ । 
सोटि १ पृसाभर कालानोन्‌ 9। पेषाभर दी ३ 
मारे इनका चरणं गरम पानीसे दीने वायुञयुरु मिटे ॥ 


(१२० ) रामविनोद्‌। 


अथ वायुद्यटकी पकी छन्दसे 1 
धिङ्कय सधानोनं दीग सोचरनौन अनारदाना 
यद व्रावर ठे चरणं करे गूख्वायुवाले को दीम 
श्टपीडा तुरंत जाय ॥ 
ग्रुखको काटा शाङ्प्रसे। 
विङ्कय हग अरंडजङ्‌ कयइ दोनो गोखरू सादी 
की जड़ इनका कय कीजै पीछे पिरवे सुर मिरे ॥ 
रको चरणं रोडशनन्दसे 
अरेडजडसेधानोन विडनोन कचनोन्‌ पोहकरमू 
हीग यवाखार वायविडंग अजवाइन ये भौषध सममा- 
आ लीने इनसे तियुणी निसोत लीने चण करैर्तथा 
रेकं एरंडके तेर संग छीन अथवा गरम पानीसे रीन 
ञ्ल वायुगोला फीहा इतने रोग जायं ॥ 
वायुदूटको काथ इन्दे 
दीग सोटि अरंडजड सोँचरनोन ये चार ओषध 
सममात्रा ठे इनका कोटा करे वायुशट इस.कादेषे 
तुरत जाव ॥ इति वायुशलचिकित्सा ॥ 
अथ पित्तद्रूटचिकित्सा । 
विफल ट अमरता मुरेदी नका + गददे- 
फेसाथ वरटि तती पित्तशचुर द्रि सेय ॥ 
कीथं। "~; 
प्रभातं समय आत्िठेका रस व मिश्री प 
१५९ जाय ॥ 


अधिकार. (१२१) 


अथ कफ़चूलचिकित्छा इन्दपे । 
मथानोन षिडनोन सोचरनोन पीपटम्रक्‌ चाव सो 
टि चिक हूग्‌ चह पथ सममात्रा टे चण करे गुरम 
पानीसे चरणं खाय कग उवाकी तुरत मिरे॥ 
वरिदषको चर्ण इन्दसे । 
दीगं अरंडकी छार पोहकरम्रख इनका इणे गरम 
पानीसे रमि ब्िदोपञयर जाव ॥, 
छव खटखका चण। । 
सौरि अरंडकी गट परकर यह ओपध सम मा- 
च्रारेचरणं करेदमाश गरमरपानीसे रे दियाकी शूक 
टिदचल एसवाड़ेकी शूल गरम एती शल दरि रोय ॥ 
सवं ख्लक्ते रेप योगच्तामण्ि । 
घतुरेफा फर इडाकी छार कांजीके पानीसेती 
मरम्‌ केर नाभिपर ठे करे पकी शयु भिरे ॥ 
+ शको अन्य छेष वैमनीत्सवपे । 
सोढ रीग पोटकरम्‌ङ साबिरका सींग यह ओपध 
गोमूत्र पीति पेटपं रेपकरे पेदका शख टर देय ॥ 
अत्य टेप योभचितामणिसे । 
गनती ट्वा क सराग पिषलपर 
खपार्या नवमाद्र्‌ः जःय अपथे करूर 
पानीमिं गम कर पेटषे लेप कर सब शूल नाश ष 


( १२२) रामविनोद। 


अथ वागोटाको निदान माधवनिदानते । 

दए बायुमे दए आहारम गोला पांस जगं होय है 
गाह हृद्य नामि पासी कषिमे दाहिनी तरफ इतनी 
जगह पेदना शेय ॥ 

वायुगोलाका छक्षण माधषनिदानपे। 

ताप होय तृषा दोय जु दोय कफ होय अरुचि 
हेय दाह दोय ये क्षण वाुगोरके कंदे रै ॥ 

वायुमालाका चण इन्द्स। 
चित्रक दीग इड सेधानोन अमरवेत यवालार 
अजवाइन यह सममाघ्रा छे वर्ण करेरटक प्रभातके 
समय गरम पानी दीने ७ दिनतक तो वायुगोला 
शुर पुरंत जाय ॥ 
वयुगोटाकी गटिका इन्दसे । 

साठीकी जड पोदकरम्रर दात्यूणी चि्रक कटेली 
निोत सोटि वच य ओीपथ एक एक परक लीजै अमः 
ठ्वेत अजवादन यवातार जीरा धनियां मिं पीपर 
इड्‌ इतनी आपे दोमपर रीजे यद्‌ सव पीति धन 
चण फर्‌ नीके रसकी पुट दे गोरी 3रककी बांषिये 
प्रभात संध्याश्मोली मोमू्सेः खाय दूध ध्रत उपरमे 
. पिये पतो सन्निपात जाय रक्तयुरम सख्ीके शेय 

„ « गर्मपानीपे देना ॥ ॥ 


अधिकार 4. ( १२३ ) 


दिवादि व्रणं योगचिन्तामणिसे! 

भूनी दीग चाब सुदागा यवाखार अमल्वेत चिकु- 
ट सौचरनोन डांसर सेंधानोन्‌ अनारदाना दाहूवेर 
पीषलामृर अजवायन ससु्रफेन सफेदजीरा साठीकीं 
जड पाटा इड्‌ पुष्करभ्ूर जवापा -यह ओषधं सम 
मात्रा लेकर कपडछान कृरे विजौराके रसकी पुर दीजै 
ग्रम पानीसे यह, बर्ण २ ठेक कीजे ल्म अश 
सं्रहणीका दोप मिटे ॥ इतिवुगोटा चिकित्सा ॥ 
. अथ हृदयरोगनिदान माधवनिदानसे 

जिस पुरपके अग्नि अवर रोय ओर पचे नहीं 
अय र रदै वायु कफे पेट वंध दोय उपतके दद्यः 
रग उपजं ॥ 

हदयरोगका लक्षण दृन्दसे । 
तरया होय दाह होव्‌ भ्रम होय शोकटोय अरुचि होय 
देह भारीहोय खाती दिया भारी दोय ,ये लक्षण ह ॥ 
ˆ हृदयरोगको अवह इन्दे । 

पुष्करमूल २ के चरणं कर शहद मिलाय ९ दिन 

चाट हृदय रेग जाय ॥ . 
चृणं मनोरमाम । 

सोटि चिनेक इन दोनोको चणं करे गरम पानीसेती 

२ ठकं दीजे ७ दिनतक इदयरोग कुरत इरि रोय ` 


(१२४९) - रासविनोद। 
दिणप॑चककी गोटी दमे । 


हीग पीपर नोन अनारदाना सोठि यड सव पध ` 
सममा छे चण कर नीके रमे पीस गोली रेट पेर 
रमाण वि प्रभातके पहर १ गोटी मरमं पानीसे 
खाय हृदयरोग श्वास कास दरि हैर्थँ ॥ इति हृदयरोग 
चिकित्सा 
अथ मूत्रङृच्छरुको निद्‌ान माधवनिदानते। 
व्यायामसे तीक्षण षस्तुते सूखे अन्नसे- मदिसे 
 मच्छीके मांसे अजीरणैसे मलविकारसे मेदा चीजे 
नाट्कसे चेदसे इनसे मूषङ्ृच्छरकी उत्पत्ति होये ॥ ' 
` मू्ङ्च्छके लक्षणमाधवनिदानपे। .. 
वाते पित्तकोप करे पेटके उपर भार सेय पेशा- 
वका मार्ग वहत इखता हेच इन्द्रीशूख दोय दाका 
द्वार वंद होय 
भव्रङ्नज्स्का उपाय इन्द) 
निष एरुपके मूजङ्च्छ होय या सूत्र टपृक्‌ रपकृ “ 
कृष्टसे आता होय उस एरपको मिशीकौ शेत - 
पिलाद्ये ओर शोरेको नाभिमें मरदे मूयृच्द टे ॥ 
। अन्य उपाय वाग्मट्रपे। 
` ˆ गड दद्द दोनों वरावर टीने कानीसेती पीते 
` मूच तरन्तं दूरे ॥ 


अधिकार ९. {१२९ ) 


अन्यं उर्पयि। 
शोगा २ैकं यवाखार्‌ २ ठक गोमूत्रे पीठे 
दित मूत्रवंधष्टे ॥ 
अन्य उपाय दत्दस्‌ 1 
पेठकी गिरी मोका इव मिश्री वह तीनेको मिखाकर 
पीवरे मृजशेका दर रोव । 
अन्य उपाय वेचक्हमत। _ 
वायविडंगक्रा वणं कर शहद मिलाय चारे दिनि- 
मे षार मूत्रा ष्टे ॥ 
सत्रवेधकं टेप वृदयव्भसे । 
मीमदेनी क्र २ सतती प्नीरेती पीसि.वत्ती करे 
इन्दरीके छिद्रमे वाती रिषे पेशाय तुरन्त द्रे ॥ 
ख्यं उवाय दितोपदेशपे | 
दैसूके .फरू उवार उदता उडीके नीवे विं 
मूप्वेय रट ॥ 
तथा अन्य उपाय हितीपदेर्मे 1 
विनोच्छी मीगी २ ठक सके दृधमे पीसि पीषे 
मूञध टे ॥ 
अन्यउपाय योगक्षतपत । 
व्छायचीं पाषाणभेद शिल सीत पीपर यह ओपिध 
वुरावर रे उण कर यद्‌ जण चावख्के पोधनसे पी 
वा युडके पागम मरिटाय चारे मूघक्च्छ दूर दोय 


४ 


( १२६) रामविनोद्‌ ! 


अन्यउपाय योगसतसे। 

हडकी छर गोखरू किरमाख पापाणमेद्‌ अदस 
धमासा यह सव ओपध सममान्रा ठे इनका काटा 
करे शद्‌ मिराय पीव अथवा मिशी मिङाय पीवैतौ 
मूघवेध तुरन्त छुट ॥ स ॥ 

बारम्बार मून्रुअवि तिका उपाय 
हितोपदेशसे । 

मिश्री दे टक सोँटि २ पलको चर्ण॑कर चार वार 

फेणी रीड यचरोग मिरे ॥ 
अन्य उपाय । 

सैके पीज ४ पर मैदालकड़ी ४ पठ मिथीश्पल 
गोद्‌ ३ पल घृतसे 2 पके लट्‌ वाधि खायैते मू्रोगं 
दुर रोय ॥ 

भरत्राघातका उपाय इन्दस्त। ४ 

जिफलाके काथमे मिश्री मिराय पिरव मूतरषन्धं 

तरन्त मिरे ॥ 
अन्य डउपाय। 

गोखरू ओव इनका काथ करे गरुड गेरि पीवे 
ती सङकच्छ भिदे ५ 

परथरीयुकत मनङ्च्य्का उपाय टन्दसे। 

अरनी सोटि सर्ेनन गोपु पापाणभेदं अमल- 


अधिकार <. (१२७ ) 


तास वर्नेकी जट इन ओषधोका काटा करे उपर 
नोन बुरकाय पिरवे मूजङृच्छ्‌ पथरी मिर इन्दरीकी 
चसक जाय ॥ 
अन्य उपाय न्दे । 
वरनेकी छर्का काटा करे एडके साथ पीव 
वायु पथरी जाय ॥ 
अन्य उपाय वन्दे । 
कट्की हड़ नागरमोथा पटोपृन् केलाकन्द्‌ 
असा चन्दन दाख यवाखार इम ओषधे दूनी 
मिश्री रीन चरणं कारये पीके दो टंक ठंटे पानीसे ठीज 
मूरवन्ध पथरी जाय ॥ ध 
अन्य उपाय देवदत्ते 1 
पित्तपापडा १६ रेक गायको छंखसे १ दिनि पीवै 
इस्त ओषधिसे पथरी निकर पडे ॥ 
त अन्य उपाय ब्रन्दस । 
एरंडकी जड़ ३ टंकरदिन ्रतसे पान करे पथरी 


जाय ॥ 
अन्य रपाय हितोपदेशे । 
म्ली धूपमें सुखाय पीवे मूघङ्ृच्छ पथरी जाय ॥ 
अन्य पथरीक्‌ उपाय। 
देवदार सोचरनोन ति्छोका खार सदुभसोरि 


(१२८) रामविनोद्‌ 


इनका चण कर दृधसे ३० दिनि पीव पथरी जाय ॥ 
इति पथरीविकित्ा ॥ 
अथ प्रमेहनिदान साधवनिदानसे । 

मदिरसे मांससे कफके विकारसे देशसे उप्णतापे 
पित्तके क्षीण दनेसे मनासे रस आदिकसे वीस 
प्रमेह उपरे ॥ 

वीस मरेदोके लक्षण माधवनिद्‌ ने। 

दाति जिस पुरूषके भरे रहे दथ पेरयें जल्न रद 
देह सस्त ओर आर्स्य अवै धातु तुरंत खरस शेय 
वेधज थोडा होय तरपा थोड़ी होय इतनी वातं 
परतेहकी कही रै ॥ 

प्रमेहो उपजतेङा कारण ¦ 

वडुत षेवनेमे बहत सोनेसे दाहस पेरके पानी 
रसस अप्रसे युडसे पकवानसे यैदाकौी वस्तुसे 
इतनी घाते प्रपेद उपने ॥ 

वीस भरमेहमे दश प्रमेह कफके साध्य दै, छःममेद 
पित्ते कएसाध्य रैभ्चार भमेदे बाधके असाध्य र उन 
वीसों प्रमदो उदे कते दै ॥ 

उट्‌कप्रमहक लक्षण । 

पेशाब निर्म दोय वहत होय सेद रोय पेशायर्मे 
दु्मधि नहीं रोय पानीसरीला पेशाव शेय उसे उद्क- 
मरमेह करदह 1 9 ॥ 


अधिकार 4. (१२९) 


„ . इुप्रमेहके लक्षण । 
ईखसा मी पैशाव सोयं सो इ्प्रमेह द ॥ २॥ 
स्र्रमेहके लक्षण । 


कपड़ा पेशावसे मृ रई ब्‌ घाठुसे मरा रहै घोतीमे 
-शरदी रहा करं तिषको सप्रेममेहं कटिये ॥ ३॥ 
 घुराग्रमेदका लक्षण 
षरा सरीखा पेशाब उपरसेती निंर नीचे गोला 
सा जाबेठे तिसक्ो सुराप्रमेह करिये ॥ £ ॥ 
पिषप्रमेहका रक्षण । 
- पिष्ट मेदे छेदमे काटा होम्‌ आयाके रग सरीला 
सफेदसा पेशाव शोष सो पिष््मेह कदिये ॥५ ॥ 
शु्रप्रसेदका छश्रुण । 
धाठसरीखा रा पेशावका हो तिसको शुक्रमेह 
कहिये॥ ६ ॥._ 
:  सिकवात्रमेहका क्षण । 
पेशावकी रा तनक २ रुधिर्‌ निकरेष धातु नि- 
कले तिके तई सिकताभरमेह किये ॥ ७॥ 
 दीरप्रमेहका लक्षण 1 
शीत भरमेद्वारे यारम्बार पेशाव केर मीठा. पेशाब 
-होय 8 अतिशीतक पेशावर दोय तिमको शीतभमेह 
हियि॥ ८॥ 


(१३०) रामविनोद्‌। 


शनेःप्रमेदका लशक्षण। 
वारम्बार टपक २ पेशाव उतरे विक्को शनेःप्मेह 
कंहिये ॥ ९॥ 
लालियाप्रमेहका टक्षण । 
पेशाब काठ टे तातसा ष्टे चिकना पेशाब .उते 
तिसको खलियाप्रमेह कदिये ॥ १० ॥ 
क्षारमेदका लक्षण ! 
भिस पुरूपके पेशावृका गंध खारा रोय वणं खया 
होय स्पशे खारा दोय एसा खारादो जेसा खारा पानी 
तिसको क्षारभमेह किये ॥ ११ ॥ ; 
नीलियाप्रमेहका लक्षण । 
नीलावणं पेशाब दोय तिसको नीलियाप्रमेह कदिये१२ 
कालप्रमेहका लक्षण। 
स्याद सरीखा पेशाब दयो तिसको कालप्रमेह किये 
इरूदियाप्रमेहका लक्षण । 
इलदिय) परमेदवालेका पेशाव कटक दोय रंग दर्वी 
खा होय उको दर्दीप्रमेह कर्द ॥ १४॥ 
मजीवियाप्रमेहका टक्षण । 
मजीपिया परमेहवाल्े पेशावमें दुर्ध देय मी 
व्याग सरीखा पेशाव रोय तिक्तको मजीरिया प्रमेद 
किये ॥ १५ ॥ 


अधिकार ५. ( १३१) 


रक्तप्रमहका लक्षण । 
रक्त श्याम गरम सलोना एेस्रा पेशाब रोय यह 
रक्षण रकतपरमेहका किय ॥ १६ ॥ 
वसापरमहक्‌ लक्षण} 
वास्‌ संयुक्त देय वसासरीखा पेशाब दोय यह 
रक्षण वसापरमेहके कटे ॥ १७ ॥ 
मजाम्रमहक्‌ ठश्षण 
मन्जासरीखा पेशाब दौ मज्जाकरके संयुक्त रोय 
तथा बारम्बार पेशाब करे इतने लक्षण मन्जा- 
ग्रमेहके कटे ) १८ ॥ 
क्षद्रपरमेहके लक्षण । 
मीठा पेशाब दोय कये रोय जहां पेशाब कर 
तहां मक्ली चीरी बडूत अविं इतने लक्षण मघु- 
प्रमेहके कटे ॥ १९ ॥ 
हस्तीप्रमेहेक लक्षण । 
इस्तीके मदसरीखा पेशाष होय पेशाव वेरषेरमें 
अवि आस्य बहुत अवि पेट वंध रहै इतने लक्षण 
इस्तीपरमेहके कदे ॥ >०.॥ इति वीसपरमेदके रक्षण ॥ 
, अथ दश कफग्रमहके लक्षण । 
परिपाक दय्‌ नदीं अर्चि हेय छदि होय निद्रा 
दोय बहत कफ रोय कफपमेहके इतने लक्षण ३ ॥ 


( १३२) रामविनोदं । 


¦ अथं छःप्रकारके पित्तके सक्षण । 
आंडोपै इन्द्रियमे पीडा दोय दाह रोय तपा रोय 
ज्वर्‌ दोय्‌ खरी डकार्‌ आये मूच्छ रोय दस्त पतला 
अवि इतने पित्तप्रेदके लक्षण कृदे॥ 
अथ चार्‌ वायुप्रमहक ट्ष्‌ । 
उदृवतं दोय कृष दोय्‌ दिया भारी हो खार पडे बू 
होय सीद न अवि कंटशोप रोय श्वास कप्त -रोय 
इतने षीयुधमेहके उपद्रव लक्षणं कहे ॥ 
वीपा प्रमेदका इलाज जदा २ करै हे ॥ 
छालियाप्रमेदका इलाज । 
, दृध १.क जीरा सफेद १० ठक्‌ मेदालकडी १० 
ठंक सूरी स्याह१ क म्रसली सफेद १०८क गौर 
१०२ यह ओपथ कपड्कछान कर भिश्री १३० ठक 
मखाय ३ रक नित्य खादये छचियाप्रमेह 
तुरन्त जाय ॥ र 
मृत्रियाप्रनहका उपाय! 
शतावर १० रंक गोलू १०्दक खरी १० टंक 
तालम्चाने 9० रक साठीकी जड़ ३० क सगन्ध 
० दक मिरी ६० टैक चण कर गायके भेती१° 
` टेक नित्य लीं मभीप्रमेद तुरन्त जाय ॥ 
ककरियाप्रमहका उपाय । 
जलमभांगरा 9 °दक तिठ सेके १० टंक अभवायन 


अधिकार 4. (३२२) 


१० टेक यह सव सम माचाटे चरण करे ३ ठक 
प्रमाण नित्व ठी ककिरिवाम्रमेह जाय ॥ 
नोनियाक्षारप्रमेहका उपाय । 

इड 9 ° टेक वदेडा १० टंक अविर १० टक 
हर्द १९ ठकं माचूकट १० टेक मृजीट १० टेकृयहं 
आपय पीस छान्र चरणं कर ४ रक शद नित्य 
लीज त जाय ॥ 
। ृतियाप्रमेदका उपाय । 

गुबार पीस छानकर चणँ करेऽ युट्‌ गोभीके रसकी 
दीजे जितना सुबारका शरणं तितनी मिश्री मिलाय & 
टक नित्य ने पानीसे २१ दिनं इस र्णसेती 
पृतियापरमेहं जाच्‌ ॥ व 

खारियाप्रमेहका उपाय । 

असगन्धनागौरी 9 ° टेक शतावर १० रेक गद्‌ 
१० ठकं मेटासीगी १० रंक शिरहाटी १० ठंक य॒ 
आओपध २१सुर पानीमं यरावना तीन सर पानी आय- 
रदे तय अर ओपध मिखावना पीछे ७ ठक ठ्ना 
खारिवाग्रद जाय्‌ ॥ 

हका उपाय । 

गाना १° रक्‌ इन्द्रायण ३° ठक्‌ असगन्ध१० 
टंक आंवृकी छाल देकं तज २॥ टंक तेनपातर ॥ 
रंकं छोरी इलायची २॥ ठेकं नागकेसर २॥ टंक यह ` 


( १३९ ) रामविनोद्‌। 


ओषध १० सेर पारनमे उयालना उदर पानी रखना 
पीठे पानी छारलेना ° ठंक काथं ¢ टंक शहद 
मिलाय पीना नीलियाप्रमेद्‌ जाय ॥ 
दोपत्रयपरमेहका उपाय 1 

पापाणमेदं थ्रेक 1 चीजे< कं गोखरू 4 
टके एरंडकी अड्‌ 4 टेक पीपल 4 टंक इलायची & 
टक रही“ टकं पियावांसा ५ टैक मिश्री ठकं 
ये सव पम्‌ छन चण कर रेटंक प्रभातरेरेक संध्या- 
को साय दोपचयमभेहे जाय ॥_ 

मूनपरमेह, हस्तिया प्रमेहका उपाय । 
. वृी कटा फक १ रंक काठाजीश १२ ठक्‌ 
कचके धीज २९ टक स्यार मूसली १० टेक मिश्री 
28 टेक यह ओपध पीस छान उदुसेर गोके दमं 
आपध ९ टंक मिलाय पीवना मूजप्रमेद इस्तिममेद 
त्रत जाय॥ | 
„ मजीचियाप्रमेहका उपाय । 
“ मस्तगी3° टंक मजीट १० टेक पीला 9 ठक 
स्याद मूषी १ टंक यई ओप सव चण करना दूर्णरे 
रैक शरदं ५ टंक मिलाय खाना इषम मजीष्या 
पमेदजाय॥  ._ 
चपियाप्रमेहका उपाय। 
टमोटा २० टेक चिचक २०२क भागि २० रंक 


अपिकार्‌ &. (१३५ ) 


केभारी ३० टंक सव कूट छन २ टेक नित्य खाय 
३४ दिनतक चूपिया भरमेह जाय ॥ 
द्धिया प्रमेहका उपाय 1 
मारा पारां १ रक सोढ २देक मिर्चर रक चिचक 
२टेकं नागकेसर २ टेक नागरमोथा टंक इन 
ओौपधोको कूट छान शद्‌ मिलाय १० ठंककी गोली 
करना प्रभात संध्या नित्य खाय इसके खायेसे दपि- 
प्रमेह जाय ॥ वया 
हका उपाय। 
कीकरके फूल सुखाय कूट छनकर मिध अर्धभाग 
मिलाय ३ टेककी फंकी लीजे श्यामप्रमेह जाय ॥. 
` जट प्रमेहका उपाय । 
तरेके वीज १ टेक कत्था १० टंक पारा £ रत्तीऽ 
पानके सथं २१ दिनतक खाय जख्प्रमेहं जायं ॥ 
द्दिया प्रतेहका उपाय्‌। , 
` इर्दी ३० रंक आंवला १० रंक पिधी ३० टंक 
नित्य ९ टंक लेना इसके खयिसे इह्दियापमेह जाय 
लछालिया प्रमेहका उपाय 
आंवला ५ ध ध कूट त 
शतार .५ टक इस्दी ५ टक ध्टक । 
६० टेक इन ओपधोका चरणं गोतमं मिलाय ¢ ~ 
अवलेह कर्‌ खाय छाछिया प्रमेद जाय ॥ । 


(१३६ ) रामविनोद्‌ । 


तेटियाप्रमेहका उपाय। 
चना पीस सुखायश्टंक चवाना तैखिवा प्रमेह जायव॥ 
चलप्रमेहका उपाय) 
घंग 2 टक तामेश्वर्‌ २ ठक पारादेरक सार दरक 
मिर्च ३ ठंकं जायफठ ३॥ येकं छ्वंग २ टक इला- 
यची २ टक अक्रकरहार रंक असगन्ध २ दक गज- 
केसर रटेकं मिधी ९० ठंकं शददके संय 3 टेैककी 
मोली करे खारा खहा त्यागदे चलग्रमेद जाय्‌ ॥ 
रकया प्रमेहका उपाय। 
भारवरी १० टंक वरेडा १० टंक आखा १०२क 
मजीट १० रंक भावृफल १० टंक यह सव ओषध पीस 
छानकर पीछे ^ ठक शहंदमें मिलाय _अवलेहं कर 
चाटना रक्तप्रमेह जाय्‌ ॥ । 
रक्तप्रमेदको अवेद्‌ न्दे! =. 
मनजीठ माजृफर गोष मस्ती गोद सिरस चिफ- 
लखा य्‌ सब ओपध सममाया छीन कूट चरणं करे८ टंक 
शहदमे मिलाय प्रभातसमय खाय रक्तधमह द्र होय! 
हर्दिया प्रमेदक्षा अन्य उपाय न्दते । | 
नवरकी दरी छ कूट रस कादटेना उतनादी शददं 
लेना दौनों चीज ९ टंक प्रमातकोँ. लेना हर्दिया भर- 
मेह जाय॥ 


अधिकार ५. ( १३७) 


कांकरियाका अन्य उपाय । 
पराशपापडा कूट चरण कारयि अद्धैभाय मिश्री 
मिलाय टककी फंङ़ी रीमै काकरिया प्रमेह जाया 
दियाप्रमेदका उपाय इन्दमे । 
घत १पैपा मर खाइ (चीनी) रथैपामर चाप्रलके 
माद मिखप्‌ टी ककिरिया रिमाप्रोह जाय ॥ 
। सै प्रमेहो दवंगादि चण योगे- 
चिन्तामणिते। . 
छवेग चिकुरा सफेद चन्दन नागरमोथा खस 
छोटी इछाययी अगर काटा व॑शलोचन अगन्ध 
शतावए गोष्ट जायफरू गिरोय निंसत तगर नाग- 
केसर कमरगह्ट^ईइन ओीपधोके वरावर सफेद मिश्री 
मिवदक प्रमातसमय रीभै वीसो प्रमेद दूर होरयै॥ 
तंथा चन्दकद्य गोटी योगचिन्तामणिते। 
साररेटंक जायफ़र टवेग जाविव्री णेदीःइटायः 
ची अकरकरदा दाङ्चीनी जिया केसर चीता असः 
गन्ध नागौरी शतावर गोष्ट यह सव मौपध एकर 
२९ क्पै लीजै खरल करे गोटी २ 
टककी बे संज्ञ सेर गोटी खाय बीरों परमेर 
जार्यै ॥ इति प्रमेहधिकिित्सा ॥ 


(१३८) रामविनोद्‌ । 


अथ मेदरोगनिदान माधवनिदानसे। 

दिनके वहत सोवनेसे वा कफे गरि भोजनसे 
वहुत्त चिमे आहारे दूवते दीपे अति मीते इतनी 
वारतोसे मेदरोग उपै उद्र वषै देह पुट होय ॥ 

मेदरोगंके लक्षण । 

पेटके रोगके विपे वायु होय हा पैर अति गरम 

भौर जीम गला अति खले दों भोजन पवै मदीं ॥ 
मेदरीगके चरणं इन्दसे 

कटा जीर सफेद चाप दीग सोचल चित्रक यह 
सव॒ ओप कूट छानकर प्रमात जरतेती पीव 
परद्रोग जाय ॥ _ | 

मेदरौगकेो अवलेह वदसे । 

चिङ्रा तिफरां छोहचनं यह सप्र ओपषं शहद 
मिलाय इटकीके रससेवी पीव मेद्रोगको नाश दोय॥ 
इति मेद्रोमचिकित्सा ॥ न 

वातोदर पित्तोदर कफोदरका निदान 

पेटके चलनेमे अजीणंमे मलके संचयसे वात पित्त 
श्लेष्मके विकार्ये उद्रके विकारे होय हे ॥ 

वातोद्रलक्षण माधवरनिदानते । 

मिष पुरुपके वातोदर्‌ दोय उसका पेट बडुतदुखे पैट 


अधिकार <. ( १३९) 


बहुत बोरे गल > कर ज्वर मृच्छ अतीसार दाह 
हरथ ये वातोदरे क्षणक ॥ + 
जलोदरकं लक्षण 1 
पानीकी मटुफ़ी समान पेर दोय भूख खगे नदीं अत्र 
की अरुषि होय ये जलोद्रके रक्षण ई ॥ 
कटोद्रके रक्षण । 
पेट बहुत कटर होय अन्न भावै नरीं यद महा 
असाध्य द चतुर वैय हाथ न रगावे उसका उपाय 
निष्फल जवे ॥ _ 
सोफोदरके लक्षण । 
श्वासदयैय कफएरीय अरुचिहोय पेटमें व्यथा बहुतहोय। 
वातोद्रका उपाय इम्दसे) 
पीपल नोन छठे पिह वातोदर दरि हय ॥ 
प्ीहरोगको चूं 1 
अनमोद्‌ चिन अवाखार टेकणलार्‌ संगम्रमरका 
भूना यव अतीप् सँधानोन्‌ पीपरामूल सोंचरनोन सा- 
भरनोन पुष्करमू अएणी हीग अमख्ेत वायविडग 
इन्द्रायण्‌ दरड़ दादरर वनां पाट्‌ यद सव ओषध सम 
माता लीने इनको कट छान चणं करे सरदिजनके र- 
की २ पुट दीं पीठे विनोलेके रसम ३ पुर दीजै पीठे 
सुखादये फिर गरम पानीसे ३ टक खज व मदिशसे 
लीने इट रीड जाय ॥ 


(१४०) रामषिनोद्‌ । 


पीहा वादुगोखाको अव्छेह। . . 

टांककी राख जवाखार नोन्‌ तिलक ककड़ीकी 
राखडे रंक सुका चरणं धृतके संग अवह कैर्‌ खाय 
त प्रीहा वायुगोा दूर कर्‌ ॥ 

-सोफोदर चरणं वग्भृद्से। 

सांठीकी जड़ पाट्‌ इड सरि गोखद््‌ दारु हल्दी 
अजनयन पीपल चिथक बड़ी कटी सव द्वाई 
दुराबर ठे इनका चरणं कर ग्‌।यकी उमे < दिनतक 
खाय तौश्चल सोफोदर परडतेग मिदे ॥ इति सोफोदर 
चिकित्सा ॥ 

खोजाका उपाय न्दे \ 

सीप अरेढकी शठ साीकी जड़ शालििरणी एृषठ- 
पणी बी केटी छोरी कटेखी गोखरू गिलोय्‌ इन 
सव आओौपर्धोका चण कर गरम पानीप पीये बयुगोटा 
द्रदोय॥ _ 

पिततिपोजाका उपाय चरक्से।  . ¦ 

देवदार्‌ साटीकी जड सोटि इनश्च रेटंक धरणं गायः. 

क दूधमे पिकवि समस्त शरीरका सोजा जाय ॥ =, 
अथ धिदोप सोजाको चृ! 

पीपठपाट्‌ गजपीपलः चित्रकं .पीपलमूक सीदि 
कटेरी नागरमोया दद्दी जीरा इनको सममा छै धरणं 
कंरे३टेक गरम जरसे खाय सवं सौना जाय ॥ 


अधिकार 4. (१४१) 


अन्य उपाय । 

सांठीकी जड देवदारु सोठि यह सव सममा 
टीम काथ कर पीते सर्वप्रकारका सोजा जाय ॥ 

वायु्ठोजाका उपाय योमचिन्तामणिसे। 

चन्दन दोनों युखेठी एद्माक कमलगहा लस ने्- 
षाला सँभाट्की जड़ इन सयका चणिरटक परानीसेती 
लीजे वायुपोफ दूर दोय्‌ ॥ 

जलोदर कटेद्रका इलाज । 

बहैेडा आं छा सफेद जीर स्याह जीरा क्ट संषानो- 
न सोचपए्नोन षहागा जवाखार वायव्िडग सांमरनोन 
कंचनोन पाट्‌ सुटेटी सज्जी ररक च्रिकुया चित्रक 
जवासा जमारुगोया सोवेके वीज कचरर्‌ चीट्‌ नवपाद्र्‌ 
एरंडक पूरकी छाल शोर जायफल पीपकामूर अञ- 
वादन फिटकरी दीग र्वेग जावित्री अकरकरा अज- 
मोद्‌ इछाय॑ची एटुवा य॒ सप्र ओौपध सममात्रा ठेकर 
चरणं करिये अमरल्वेत्माहि मधये अमल्वेत धूपमे घुला- 
श्ये पीछे पीपकर चणक. गर्म पानीसे दोजे प्रभा- 
तके समयं खाय जलोदर कटोद्र विद्र पित्तोदरं 
सोदर ब्ुगोटा एथरी वायुक़ी गाँठ इतने रोर्गेशे 
जीति ! धन्वन्तरि य्ह उपाय वतायाणदै 


(१४२) रामबिनोद । 


जलोद्र कटोदरके चरणं योगचितामणिते। 
लोदाशण विडंगदड़ बरैडा आंवला बिङ्गय जवा- 
खार यष्ट सव वस्मु१ "तोर रीजे शदद्‌१ °तोटे युड६० 
तोले यह ओपध कूट छन शददमे मिलाय १० ठकं 
नित्य खाय कटोदर पीहा इतने रोग जाव ॥ इति 
जद कटोदर्‌ वतोद्र सोफोद्रकी चिकित्सा ॥ 
अय पेटके वीच मांस गोद मेदारी 
वस्त॒ केकी चिहटका इलाज 
अजीणंमंजरीमे । 
पेटकी गिरी ९टक१९दिनतक प्रभात दीने मांस- 
की चिदट मिरे पेटक दुःख दार होय ॥ 
पेटी लागको देप इन्दे । 
सरसो वा वकरीकी मँगनी छंछसेती पीस गरम 
करके पेटपै छेष करे मांम ओर अत््की माठ मिरे 
प्रका दर पेखरे हेय तो मिरे | 
अथ उपदंश परमे निदान । 
बुरी सके पास जाय अथवा केपडीपे रोय तम जाय 
व्यूभिनापिणीपे वेश्या वया स्के सेभनसे उपदेश 
वेके संगसे गरम वस्तुसे वात पित्त कफके कोपसे 
° वात्तो कमक फ्िगवायु उपदंश पशेहे ॥ 


अधिकार ५. (१४२) 


अथ उपदयका लक्षण । 

तापदोय भूल थोडी खगे इन्द्री ओरर्जघा भौर षु 
सपर एमडी पीठी होय इन्दीपेसीवनमें चीरीषीरगे 
गरमी ब्डूत गे, ग्डानि गूमडिरयोकी रै इतने र 
कषण उपदृश फएिःग वायुके ई ॥ 

उपदस्‌ फिटिगवायुकी गोरी 
योगवितामणिसे।  . , 

खुरासानी अजवायन ¶॥ ठकं मेथी २ पठ गग 
२ पेसामृर गड़र पर सार १ टंक यद ओषध सव पीस 
गोली करे २ टंककौ गोली ५ संध्या 9 प्रभातं नित्य 
लाय दिन 9१ तक तो फिरंगवायु उपदंश जाय ॥ 

उपृ्दंशपर गोटी ओर्‌ काथ। 

इन्दायणङी जड़ ३ पैषाम्र भिचै ३ पैसाभर य्‌ . 
दोनो पीकर इसकी दो दो पे्ाभरकी पुडिया कर 
एक एकं पुडियाके साथ तीन तीन पाव पानी कोरी 
दंडी वीय उवारना गुड एक एक पुडियके साथ दो 
दोपेसा भर देना कंडीको अचि देना पाव१आय्‌ रदत 
छानना गमी परक पिरव श्ञाडा रगे फोडा 
उपदेश बहत दिनोका गृरमी मेवाडा किरगवा जाय । 

उपदंशुकी टांकीके टेप बागमट्से। 

युष्ारशख पेषामर रार ९ पेाभर घी मृलदम 

कर उपर रांकौके रग टाक तुरंत अच्छी होय ॥ 


( १९४) शमविनोद्‌ । 


उपदंशकी धूनी एन्दसे । 
आकको जइ रीगद्‌ हुलहुलके वीज अकरकरा यद 
ओौपध कूट ७ दिनतक धूनी दीजे तो उपदशं दूर हेष 
इति फिरंगमेवाड़ा चिकित्सा ॥ 
अथ त्रणका टेप । 
कृमीटा धरका धमासा मिर्च ददी सुहागा सुपारी 
फौडीफी गख आकंफे पीठे पतेकं) राख कड़वे तेर 
सेती रेण ठेषु करे सप्र जातिका रण जाय ॥ 
तरण फोडाटांकीका उपाय योगविकित्सासे। 
पिदर य हल्दी देवदार कमीला सुहाग सनी सोना 
मक्खी मेनशिङ घोडेकौ डाट जलारखिये धविके पूछ 
यह ओप पीत गायके चार पैषामर घीमें 8 पेता 
£ भर मोम र पैसाभर पकायकर पीछे यह ओपध पी 
गेये ठंदी कर पानीमे ४ वार तथा 4 वारो 
फोदापे खगाय वरण उपर धियि वण राकी दर दोय; 
इति फिरगवायुकी ांकीका इल।ज ॥ =" 
अथ कीडीनगर्‌ाको ओपध } 
नवतादर संभरखार नीढाथोा नौप्रके पत्त 
चूना बाजरी कडवीकी रार छवरकी जडृकी 
राख सज्जी यद ओपथ सममा्रा लीञे जनल 
पीसिये कीड़ीनगराके उप्र भरँधिये ७ दिनि 


अधिकार 4. (१९५) 


तक यह उपाय करे पीठे नीके पततको प्र्‌ वपि 
कीड़ीनगरा विपकंटा जाय ॥ इति कीड़ीनगरा 
विषकेटाचिकित्सा ॥ 
॥ कटका उपाय) 

एनी नीखाथोधा नीके पत्ते भनाफे पतते विदूर 
युद्ागा कवीला टाकका मोद यह सव॒ ओपध पीस 
थालीमें गायका माखन गेर तपरेसे स्गडे पीडे साज- 
पर दिनि १९ चुपडिये कण्ड्‌ जाय ॥ 

अन्य उपाय 

सीपेके प्र एक एक करये सापकी कांषटी उमः 

का ५९६ क 1 तेरे मेर 
पकर कुट सवर दुर होय मिद्धयोग 8 ॥ 

गंडमालाकी पिकस्सा युपेणदाखते ! 

चोवा सनी मिष चिरमदी शली दारुलयी नोनं 
यह ओषध पषा २ भर लीने कूट अनेकर मीगतेल 
चैषा २-.भर ठी तिम तैलको पकाय गरम तेरे 

पध गेएदे पे चिकन बरतनरखिये गडमाराकी 
गौरपे य॒ह तेरु रग्रादये विप्रपैरोम जाय ॥ 

विरफोट्क विसय इगीपदको लेप 
, योगचिन्तामं 

नदीकी सीप ५ पेप्ामर नलाय आङ्के दूरम 

पीस खेप कर उदनं वायु जाय ॥ 


( १४६) रामविनोद्‌ । 


कंठमालाको छेष शाङ्धप्से 
पेठेके वीज इन्द्रायणके फएठकी गिरी कनेकी जड़ 
नागरमोथा दीरकसीस ककोडाकी जड चन्दन्‌ सुरस 
मीडा मोहरा यद ओषध वरावर रे कडवे तेलमे पका- 
इये पीछे ठंडा कर गंडमारापे लगाइये २१ दिनतक अ- 
साध्य गंडमाखा जाय ॥ इति गंडमाराचिकिस्सा ॥ 
अथ दभूतरोगका लक्षण माधवनिदानते । 
ग्ामि देय शरीरें सव जगह खुजली द वष 
बहत दोय यह रक्षण दूत रोगके है ॥ 
दभूतरोगका उपाय योगचिन्तामणिते। 
दारुदस्दी दरतार शंखभस्म देवदार मूलके वीज 
नागरेल्के पानक रस मिछाय शरी धूपे वैम्केऽ 
दिनतक छेष करे द्भूतफी खुजी दूर होय ॥ 
अन्य उपाय वे्यव्मपे । । 
हृ्दीकी गांठ ङे पकेदुए ईद्रायणे एक फले गेर 
१ पहर अरनेकी आंच दीने फपडमि्टी कर लाम दीने 
पीठे भस्म करना फिर दभूतपर लेप करे ७ दिनि सवं 
दभूत जाय ॥ इति दशूतचिकित्सा ॥ 
प्रूखछायाका उपाय योगचिन्तामणिते । 
रकेचन्दुनं कृट मजीठ द्यी दास्दस्दी आभ्रवौर 


अपिक्ार ९. { १४७ } 


पवांडके वीज केसर वड्की जड़ यह सन्‌ अपथ समः 
पारा के कपड्छान कृ चरणे करना जलसेती खपे ८ 
तथा १० वार मस्टनेते खुखखाया दर हेय ॥ 
अन्य उपाय सोमाय > 
पीपलकी छाख अर वेरकी मीगी नीके रससेती 
१४ दिनतकं खपे ठेप कर तो सुखछया जाय ॥ इति 
खछायाचिक्त्सि ॥ 
मुखपाककी अपधयोगरतसे। 
भिका मुनक्ा गिरोय दारुदत्दी अवासा चमेली. 
कै पत्ते इनका जोशान्दा करना तीन पाव पानी चदव. 
ना पुवकषर आयर तव प्रभातसमय भर सांञ्समय 
दोनों वत रला कना शुखछाला दू रीय ॥ 
युखपाककी वटी अगृतप्ागरसे। 
सैरसार सरदारसंग छोरी इलायची वंशरोचन्‌ शीत 
लचीनी.सफेद चन्दन ववाकीर सफ यखावके एूकमि- 
श्री सफेद यद सव ओषध पीं छनकर गुलाबजल 
गोली वधिये क्ड्येएप्माण्‌ पीे च्ाटावाछे मुम 
पुष सेधानमकं पिरच पीसि सुखने गरे जघ टमेषे 
छार निकले तवर पी रला कर गोटी गेरे चारे जेसी 
गमी हेय सव शान्त दय + इति सुखपाकंचिकित्सा॥ 
गल रोगकी गोटी योगरातसे। 


रसोत पाट्‌ मेजर दद्दी पीपट यवाखार देवदार 


(१७८) रामविनोदं । 


यह ओषध सममाचा रे पीरछानकर शददमे गोीषोधे 
श्ड्वेरप्रमाण छायाम सुखाय युखमे रसिये रस दूसिये 
गरूपीडा सवे दर शेय ॥ इति गलपोगचिकित्सा ॥ 
नह्‌स्म(क उपाय। 
केष्लाके फूरकी डमे ७ गोटी करे सृय्के निक- 
कते गोढी सब निगल जाव नहस्वा दूर दोय ॥ 
नेहस्मेका मंन । 
ॐनमो अदेश युरुकी बामन कोठी योगी हआ 
तोड़ जनेञ नदरवाकिंया पक्षे न पटे भरीवीरयानाः 
थ्‌ की अज्ञा फुर ॐठः ठः ठः स्वाहा । आदित्यबार 
की रात्रिको कोरी कन्यासे पनी २॥ कताय सुतर तार 
नव लेना य॒डकी नव गोीमे एके एक तार साते सत्‌ 
वार आंकिये आदित्य वारको शय्यं निकठते गोली 
नवो निगलजाय्‌ तो नेदरुवा जाय ॥ 


अन्यं उपाय 
दीगभापेषा मप्की एुडिपास्वपिये पावपेर दीपे 
पष्धिया १ मिलाकर खाय ३ दिनके भीतरी नदस्षा 
भस्म होय पड़ा दूर हो उ॥इति नदर्वाकी चिकित्सा 
अथ गजचर्भेको ते योगचिन्तामणिते । 
धूर चिद्रक$मेगग कुड्की छाठसंधमर समर कव्‌ 
पिद्रस॑मर यद पाथोन आककीनड यद मव दवार 


अधिकार ५. , (१४९) 


पचि पाच ठक ठे पीपकर गोमूत्रमे भिज ४ दिन- 
तक १२ पेसाभर तेये गेर ओपध पकाय पीटेखान- 
फर धूषमे वैठकर शरीरमे तेल मर्दैन करे गजचर्म 
बीमची साज दाद्‌ सत्र र होय ॥ 

ठप योगशतपे। 

इड्‌ संधा पर्वाड ट दूवका रस कांजी यह सव 
चूण कर्‌ काजीपे अथवाछंछते मदेन केरे दाद खाज 
दूर दोय ॥ , र वड योगको 

अथ कंडदाफड्क वेट यं । 

गरगुर नीटाथोथा धिर रीत मैनथिल दो रटक 
छीन कडये तैले पकाय ठगाइये खाज फएनूसी दूर 
हेवं । इति विक्त्सि॥ _ 

अथ नादरुर रिञ््सिा। 

स्यारकी रिठा सजी शूना मदुप्यका हाड वकरीका 
हाड चोप इन ओपर्थोको व्रावर छे दोनां हाड ज- 
ले शह्मे मरहम कर वत्ती वनाय १४ दिनतक 
नाघूरमे देदेना नासर तुरन्त मि ॥ 

मलहम चिन्तामणिमतपे \ 

घतुरेकी जड आकङी जड़ नागरमोथा गरु राक 
सुदारसंग कमीला कत्था छहागां तेटिया यह सवे 
बरावर पीस खनं गञका पृतं गरम कर मिलाय 


(१५० ) रामविनोद्‌ । 


पीपर छानकर मदम केरे पीरे नाधुरमे मये नासर 
मादी टांी स इरि शैर्थे ॥ 
पुनः मरहम } 
भेसका सींग जलायकर राख री मकखनमे 
मिराय मर्दैन करे नाघरूके उपर लगाये च्रं तुरत 
मिरे ॥ इति नापर चिकित्सा ॥ 
अथ वगर्गन्धका उपाय योग- 
चिन्तामणि) 
मोदरा चिरमदी नीदाथोा दूर नवसादर यह 
सममाया पीस वेगलमे टेप कै वगटगन्प दूर दोय 
अन्य उपाय) 
गगर ईमरीके वीज दोनो पानीसेती चेष केतो 
वगरगन्ध जाय्‌ ॥ 
अथ मस्सा रसीटीका उपाय योगः 
चिन्तामणि । 
सजी च्रूना कटीका पीर पानीहेती मस्सेके उप 
लेपकेरतोमस्साभाय॥ “ , 
अथ वायुगांडका उपाय जेश्डग्र॑ये । 
पुष्करमूल कट मिप्वु भधपनोन द्री यद स्व्‌ 
अपथ पीम वारीक पानीदेती वायुगांव्पै टेप करे 
सन वायुमा द्र दोय ॥ ` 


अधिकार 4. ( १९५१ ) 


अथं कानके रोगा उपाय योगशतसे । 
सोठका रम सैधवनोन विनी कटक तेर यह्‌ सव 
भोपधरेषारकान्मे निवोदधिये कानकी पीडा एर दीय ॥ 
` अन्य उपाय योगरदाते । 
नीके रसमें सनी धिसकर कानमे गेरे ती कानकी 
पीड़ा जाय ॥ गहन 
कानमे जानवर होय तिका उपाय वैगसेनते। 
देवदार वच इड्‌ धीड्कबारके रससेती पीप तेरे 
पकाय कानके वीच गेये कानका दुःख तुरन्त मिरे 
वह्रेका उपाय । 
दस्दी ९ दक पीपल ९ टंक मोि ५ टक्‌ धी्कुवार 
५ टेक अगण्डोली ^ रेकं आके पल ३ टंक शद्दे 
१० पेसाभर गायका घ्रत & पैसामर सप्र पीत इकट्रा 
कर चिकनी होँडीमे रखिये -रुभ दिन देखकर साय 
अनसुना सुने ॥ ॥ । 
अय वुुकृत मस्तश्द्द्का 
उपाय अत्रियमतसे ) 
एरण्डयी नको तेरे कूर मरी पीसकर शिखे 
मदेन करं ३बरार सरं शिगोर्तिं जाय ॥ 
शिरोवतिको देप ।' 
नेबाला सफेद चम्द्न रक्तचन्दन पद्मा कमरगद्रा 


(१५२) रामविनोद्‌। 


सप फसेलखा जरुसेती पीप प्याष्ये तथा रेप करे 
पित्त शिरोषतिं दूर दोय ॥ 
विदोषरिरप्रतिको छेष । 

मिरच कूट ुकहदी बच चित्रक यह सव सममा- 
त्रा ङे पीस कांजीपेती रेप दरे सृर्य्यावतै आधाशी- 
शी सुव जाय ॥ 

आधारीशीका उपाय 1 
हीग ओर एडकी नास दीञ आधाशीशी तरत भरे। 
आधाशीरीको नास रन्दसे 

अगर केसर करतुर कपूर यदं चरो बरावर पष 
एानीपेती नास दने अधाशीशी सथर भिरे यद 
षृन्दे ऋषीश्चणने काद ॥ 
दवि राविनोदृका वायु उत्ति रक्षण उपायाञंग हीन कणि 

उपाय, माथेका भरम पीदा, अकब्यायु कट्ूठ संधान उदर- 
पीदा वारु, कम्पृवायु रांपणयाु उपाय पुनः सृप मण्डठ उ- 
पाय कु्टका उपाय गदिवक्ुएट उपाय शेव भण्डठ उपायं 

षटू कका उपाय ऊरस्तभका उपाप अमिवातनिदानं 

ठक्षण उपाय शखनिदान छन्नण उपाय पित्र उपराय 

वायुगुल्मनिदान उक्षण उपाय इदोगनिदान उक्षण 

मादि कथन नाम पचम अधिकार समाप्न ॥ ५॥ 





अधिकार ६ (१५३) 


„ उअथ्‌ःख्ठ अपिकारः# 
आधाशीक्ीकाःउपाय-धेदमे । 
> कनेरके फोके रसकी प्रातःकाठ नास दीने आधा 
शीशी तरन्त मिरे.॥ 
“ आधारीशीका -यन्त 





आधाशीशीमें यद -चौरानेका यंत कगजमे.णि- 
खकर बि भआधाशीशी तुरत जाय,॥ 
वकरीके 'दूधमे वामे सफेद फेन -धिसकर नास 
दीन प्रातःकाल आपाशीशी तक्तार जाय ॥ 
तयानस्य! 
पूघताधेरक्लुउपाय-मनोरमापे। , 
^ सुनक्षा १० पैषाभर मिधी.७ पेसाभर मिर इ- 
क्षिणी १ येप्ताभर पीपल २ ठक इन ओपधोको पीप 
छान गोरी 9ककी करे परमात सभ्या मोली .एक २ 
खाय धरंघताघेर दूर हेय ॥ 


(१५8 ) रामपिनोद्‌ । 


अथ सवे मस्तक्रोग शीतांगका उपाय 
योगचिन्तामणिमे । 

कूट कर्टौजी मोहरा वच अजवायन पुष्करमूल अ- 
नमोद यह सष ओपध परावर रीन गक आरा 
स॒वे ओपध पिखा रोर कर १9दिनितक सवव इससे 
मस्तकपीड़ा ओर शीतांग जाय ॥ 

धरंघताधेराका उपाय वैयषह्ठमसे। 

सोटि मिरच धनियां सांदीचांवल इनका श्ण 
आदित्य वारको एकौ आठ वेर इस म॑ म॑त्रिये- 
“सूयनायेन ते भोक्तं यंभोक्तं ब्रह्मचारेणा । तदुत्तं 
नारसिंहेन तेन चकेण वायुना" ॥ पीडे ठंडे जलसेती 
खाये माथाका सव दुःख जाय ॥ 

मैत्ररोगका लेप योगशतपे । 

रसोत इड सैधवनोन पिरकरी इमफो पीस नेजपै 

तीनदिनतक ठेष करे नेनरोग तुरन्त जाय ॥ 
पोररी वैयक्हभसे। 

लोध फिटकरी स॒दारशंख दल्दी जीरा अफीम यद 
अओपय माशा माधाभर रीन कीटाथोधा आधा 
माशा छ पीस पोटी कर आंखमें निचोदडिये आंखकी 
छरणं कक सव दूर दोय + 


अधिकार ६. ( १५५ ) 


चिपडी आंखका उपाय वैयव्टभसे । 

रसौत गोरोचन मिश्च सयुद्रफेन यह ओौषधबगः- 
बर ले वारीक चण कर्‌ ७ दिनितक अंजन करे ह्रो 
पानी पड़ता थमे ॥ 

व्रह्मपिपव्वायुका उपाय। 

सिरसके बीज केकर पाताल्येत्र कर तैल का 
अंजन करनेषे सव्ल्त्रूु जाय ॥ 

तेत्रके छाया तिमिर धथ जलपाव खटी 

आदि रोगोकी गोटी इन्दे । 

नीलाथोथा भूना 9 पैसाभर सपर्या पैप्तामर 
युद दोनो लेकर मिश्री सफेद £ पेसाभर मिला्ये 
गोदुग्धते ९ दिन ताई खरल कर चिरमदी प्रमाण गोटी 
करे फिर पानीप २१ दिनतक अंजन करे धृष तिभिर 
मोतियाविन्दु लाली सव द्रि हर्य ॥ _ 

एूटीका उपाय अग्रतक्षागरमे । 

स्याह कांच २ टंक चीनीखांड 9 टंक यद दोनों 
पीके १९ दिन तक्‌ अंजन करे एटी खाज तिमिर. 
धष दूर दोय ज्योतिं निभ त 

रीतलाकी एटीका उपाय । 

कटे गथेफा- दांत सावरका सीग यर दोनो 
पिष्ठकर अंजन शरनेते पूली जाय ॥ 


( १९६ ) -रामविनोद्‌ । 


-मक्ताधिका उपाय योगरातसे । 
स गोषरके रससे 'पिषकर अंजन कर ते 


जाय ॥ 
व 
भियापोतेकी गिरी कायुफटः जड़ चाब 
सभुद्र्ेनःयह सव वराषर ठे इनका पृष्ष्म शणं कर 
शतको अजन्‌ करे तो रतौधी वाठ जाय ॥ 
-षगीयेगका उपाय.खन्दसे ) 
रीठेकी गिरी िगोर्की गिरी भियापोतेकी गिरी 
न ये चार दब व्रावर ली पानीेती गोटी 
करं जिस वत्त मरगी आवे तिसवक्त गोटी पिसकर 
मास दीने निश्चय सृगी जाय ॥ 
अन्य्‌ नास । 
आक्के २ वृंदीकी सई सफेद पिरच दोनोकोआक्‌- 
के दूषकीशुर दने पर सुताय पीपिके कागजर्मे षरे 
भृभी आवे तव्‌ नास दीजेश्रगी जाय्‌॥इति चिकित्सा ॥ 
ए ` क्थ जानवा रोगे म॑तर। 
ं नमो अदिश शूको खेगारी संगीरी कदां गयो 
सवामार पर्वत गयो दं सवामार पर्वत नाय क्या 
करेगा कोऽला करसारका तीर घडायकर क्या करगा 
जानवाकी पीड़ा काटैगा युरुकी शक्ति मेरी मक्ति फर 
मेत्र ईश्वरोवाच ॥ 


अधिकार ६. ` (१५७ ) ` 


| विपि. 1 
२१ बार तीरों चाड देकर तीरको वहादेः पीडे . 
लानवाबाला पुरुष गाये तीनवार मतः सिदृरसेः क्‌ 
भिये तीरसों अादियेः० दिनम जानवा, जायः॥ 
अथ.डमकवाको मंत्र 
` डमरू वाये पैरमे हेय३॥अॐ उमष्ट-डिमडिमी राथ 
कपा आंखों भाजो डमरू जाय न भजै- तौ पोष 
बाण असैनके छीन नारायण्के च्‌ छीन मित मित्र 
छिव शिग्र जाडं चिता-उमडिया वीरकी आज्ञा फरे॥ 
: विधि । 
ध ३ दिन २१बारःतीरसे ्आाड्दे ते-पाववेरर५वार 
भिये तेलक धृर्तीमे गैरियेरेदिनतकं कर वाय पेरकी 
चीस मिरे दादिने पेम जानवा विपमंडमङू जानिये ४ 
अध.विपकी चिकित्सा: 
वाले. कुत्तेफेःविषका उपाय रदे । 
जमारगोटा मिस्व-सुहागा 0 तुनी; यह 
सब सम भागठीज दूना गड . वांपिमे 
छोरी सुपारीप्रमाण गरम पररीषेगोली दीञे दाक 
विष्रदहेय॥ - - . 
अन्य उपाय योगद्चतते 
ङषिखा सरसो डमे. मिखायः वेसमाण- गोड 


(१९५८ ) रामविनोद्‌ । 


वापि भरमात समय 9 गोरी गरम पानीसे दीजे एक 
सेध्याको दीन ₹डकियाङत्तका विप दुर दोय ॥ 
इति श्वानविपकी चिकित्सा ॥ 
अथ सप॑विषचिकित्सा योगशतसे । 

नीवकी निवोलीकी गिरी संधवनोन मिरच यदं 
तीनों ओषध पैसा २ भर टी धृरतके संग चरे सपै- 
विष दूर होय ॥ 

७ 

नागकेसर सांठीकी जड़ कटाईफी रं 
नसती पीस पीवे सपजदर दृग दोय ॥ 
स्थावर जेगम विषका उपाय 
योगरतते) 

इड रीग वच पानीसे मीन पीस उकपर खेप 

करे सपेनिष दूर दोय ॥ इति सपेविपचिकित्सा ॥ 
अथ विनच्छके विषकी चिकित्सा 

काल कनेरकी नड अर दक्षिणी मिरच यद दोनों 

कानीसे पीसकर रेप करे विच्छ्रका विप्‌ दूर होय ॥ 
अन्य उपाय । 

हीग चोखी लेकर आकके दुपकी ७ पुट दे इड्मे- 
रषमाण गोटी वाधि विच्छ्रकेडंकृपर रेप करे 
बिष आय ॥ इति विच्डविपचिकित्सा ॥ 


अधिकार ६. (१५९) 


अथ शख्लधातयिकिःसा योगयितामणिते। 

नीलाथोधा शिगरफ स॒दरसिग सिर मैजीठ यह 
सब ओषय एकं एक पैषाम्र कड़वा तेर ९ पैसा मर 
ठे सब ओषध तेये पकाते फेर फं छगाय घाव 
पर्‌ दीजे घाव भरे द 

धावके खोह थ॑ममेका उपाय दृन्दसे । 

विना व्यारी भेसका सींग वाके खीरुकै9 महीना 
गौके षतम भिगोवे पे आकके डोडेकी रुदं केकर 
तिसकी वत्ती कर धृतम जलाय $ज्जल करिये कज्ज 
, कफो घावपर लगादये लोह थमे ॥ इति शच्लघात- 
चिकित्सा ॥ चिकिसा 

अथ धरनिकी विकित्सा । 

, य॒ड़ १ तोला नकटिकनी माश मिलायकर खाय 

घरनि तुरंत ठिकाने अवि कभी डिगे नदीं ॥ 
ध्रनिपर यन्त चीवनक। । 

ˆ घरनिपर आदित्यवारके दिन अनवोला केषर क- 
स्तूरी गोरोचन कपूर शिगरफ यद सव एककर गायकी 
छाये बैट यंत्र छिखिये कन्याके काते सतक डोरेमे 
गंघतां _ चादीमें मटाकर कमस बितो धरनि 
हरत ठिकाने अवि फिर डिगे नदीं सत्याभ्राय योगी- 
का सवा सेरके त्ररमसि पात भारिये, सवा गन . 


( १६६ ) रमविनोद 1 


लाकं योगीफो ` ओद्य" धरनि डिगे नदी :॥ इति 
धरनि चिकित्सा ॥ 
अथं बालक अतीसारफी चिकित्सा 
योर्गदीतसे। , , 
दर्द ` दारु रत्दी इन्द्रयपर काकडासिंगी - सटेरी 
इनका कदां कर शहद मिलायं बरक पिखा्ये 
अतीसारं दुर होय ॥ 
रक्तातीसारकी चिकित्सा इन्दसे। 
पाषाणभेद जायफर सोटि शतावर आंबकी यखी 
छदारा कारपीकी मिश्री यद ओषध सममाना ठे पसे 
करं धूटी दीजै तत्काल रोहू यभ बालकं पुष्ट दोय ॥ 
बालक की छदि चिकित्ा योगमतसे 1 
काकड़ा गीं मोथा पीपल अतीसं यड चार ओषध 
व्रावर छे चरणं कुर शंहदमें चवे" वाङकंकी उवाकी 
छदि जाय ॥।इति बारकछरिंचिकित्सा ॥ 
अथ अंडव्रदिकां उपाय। . 
सोटि पीपल मिर्च वेरुगिरी पीपलामूल निसोत 
चिचक यह सव ओप सममायाले ब्रूणं कररटंक 
दृधपे पीवे अंडवृद्ध दर हेव ॥ 


अधिकार ६. (१६१) 


. अन्य उपय) 

गरंडका तेकश्टंक गोदुग्ध रसेर चीनी खंड आष 
सेरं यद सव ओषधं ठे एक कर पीवै अंडपीडा 
जाय ॥ इति अंडद्धिचिकित्सा ॥ 

अय लगी चोटका उपाय.भोजप्रजन्धसे ! 

इर्दी वीजावोर ` यद 'दौनों पीसकर चर्ण करे 

२ध्क गरमे पानीे टीजे चोर दूर दोय ॥ 
क चोटका अन्य उपाय । 

इरदीं असाखियामेदारुकड़ी सवी पानीसेती मरी. 
नष के उपर ३ दिनतक धूपमें वैठके मदेन 
कृरे सव ददं दूर दोय ॥ 

अथ नींद अनेका उपाय इन्दसे । 

सफेद्‌ मिरच कस्तुरी घोडेकी कारके संग विषकर 

जनन करे नींद वडत आव ॥ 
पुनः उपाय वैयवह्मसे । 

बिजीरेका पुकाडआ पीला 9 फल शिरंदने रसिये 

नीद बहुत अवे ॥ ` 
अथ वगट्गन्धका उपाय। 

हरे मोथा इमली कलवा पेकगि यह ओषध 
इरावर ठे सद्यपानीमे पीत वर्मे केष करै वग- 
ठमगंष दूर दोय ॥. † 


(१६२) रामनिनोदं । 


अथ युखहूगन्धका उपाय वैयमनोत्छवते । 
छ्वेग कपुर दारचीनी तमारपतर केप्तरि कस्तूरी 
नायफ जावित्री चन्दन गुकाधके पू इलायची 
छोरी इनको गुावसे पीस गोखी बेरममाण बि गोडी 
१तथा २ युखमें रखिये युखदुर्गपि दर दोय ॥ 
अथ दातोंकी श्याम मिस्सी । 
हीराकेसीस हड आंवला माजुफठ अंगीरेड खेरसार 
फिटकरी सोनाम॒क्खी रोध यह सब ओषध बराबर 
रजे इनका चरणं कर इस चूके बरावर रोका चूर्ण 
री चिकनी सपारी १ पेपाभर पीप मिखादये पीछे 
निम्बक रससेती पीसिये तथा इमरीके रते तथा 
अनारदानेके रससेती पीसि महीन कर छयामें सुखाय 
पीतरके बरतनमें राखिये ३वार तथा ° बार दामे 
लगाईये हटवा खानेको दीने दांतश्चर यखदुगेन्धता 
मिरे ॥ इति भिस्सी विपि । 
अथ लल मिस्सीकी विधि योम 
चिन्तामणि 
भिगरफ चिकनी सुपारी कत्थाकी वड्धियांइन ती 
नोको ६ माशामर तथा पीपर्फी खा ३ पेसामर 
ठे पक्के सवासेर पानीमें गेर अभ्निषर चढदि जं 
७ पेखाभर पानी आय रै तब उतारे मजीः 


अधिकार ६. ( १ ) 


२ टक्‌ सदी उकायले २ पैसाभर पानी आय रद तब 
मजीरके ताई पानीसेती पीषिये पीरे खाखके पानीरती 
खरु करं स्र पानीको इसभांति सुखाय फिर च्णको 
छाया्े सखाहये मजीःका अरण दतिमिं रे वार तथा 
४ वार मलये दत खाल हर्य यद्‌ सिद्ध योग कहा 
इति लार मिस्सी विधि ॥ 


अथ सफेद मिस्सीकी विधि । 
मस्तगी गद भरनी फिटकरी रीराकसीस नगीदड़ 
अकरकरहा तेजवल मुदीरसंख रोध कत्था सुपारी चि 
कनी यह ओपध पीस चर्ण कर द्तिपै मरे प्रभातरसंघ्या 
दांत वत्र सरीखा हो दात दाद्फी पीडा दुर दोय ॥ 
अयः मरीनेके केशा कर्प । 
मानृफट १ ण्दक दीसयकसीस °देक सफेद कने 
के वीज ९ टकर्सभाद्के वीज 9 ° टक्‌ वेगनकी जह 
१० रकं अनारकी जड १°टंक सिंदरास3 °रंक रोद 
चूण ३२ टंक नपतपाल9 ° ठंकं आंविलाऽग्टेक भिला- 
वां १० ठंके जानकी शट तथा जड १ °दक नीके 
पत्ते १० टक मालर्कोगनी २० टक पर्वोरके वीज्‌ २० 
सेकं जायफल १ ०दक नवप्ताद्र्टकं त्रिफलार८ ठक 
काठे तिल यह सव ओप पीतकर१०सेर ते कटुक- 
में पिखाद्ये पीटे पकाडये ७ सेर तथा< सेर तेर वा- 
की रद तव तेकको रोरैके घड़के भीतर राख १ मदी- 


(१६९) रामनिनोद्‌ं } 


नामर 'जमीनमें गाद्िये पी निकार वारम. तेक 
रगादये छः मदीनेतक केश स्था रँ ॥ इति केशकः 
स्पचिकितसा ॥“ 
अथ केरा वदृनेकोलेपयोगचिन्तामणिपि 1 
रसौत हांथीका दांत बक्रीफे दधसे धिष प कर 
चाल बहत आँ गये शिरके केश दिनमें फ्रआत॥ 
अथ अगके तिभ उपाय दन्द्से । 
कूट आंवला मिर्च नीके रसमें अथवा नीव्के पत्ते 
के रसे जछेपर लेप करे पीड़ा तुरन्त मिरे ॥ 
अन्य उपाय शर रसे । 
यवका वकृ राख कर मीठे तेरे पक्त जेपर 
२१ वार टेप करे पीडा जाय ॥ 
अथ सेदज्वरादिपर लाक्षादि तेर योग 
चिन्तामणिते। 
रक्त चन्दन शवेतचन्दन मोथा नेववाला सस 
पद्मा सुल्ददी लोदवान सेट्हा रसकघरूर इला- 
"यच देवदारु धाविके एर नागफेषरि पतग मजी 
षट्दी सारिवा" कुटकी मिर्च कैकोठ नख काला 
अगर जवसा केसरे तजपत्रन कमदुगह  पित्तपा- 
पडा धालटदरीठ गल ये पव्‌ अपथ एक एके 
पठ लीने इनसे चौएना तिकः तैल लीगे कडार 
गेर ओटावना तेड बाकी आय रै तव ` उतार चि 


अधिकार & (१६९५) 


कने वासनमे -धर रसिये..मला सुहृ देख , रोगीके 
मर्दन ` करै. अजीर्ण ज्वर स्वेदज्वर शीतल्वर दाहज्वर ` . 
खाज वीमची.गजचरीदिक रोग ज्ये. 


मस्तकरोगपर षडन्दुतेर योगदयतपे। 
राना सोटि सफ सधवनौन तगर वच वायविडंग 
जाविघ्री यह ओप एक एक पैपाभर लीने बीस पेषा- 
भर पानी गेर उवार १० पैसाभर पानी आयररै तबे 
` २० पेषामर तेल कड़वा मिकाहये मांगराका रस आध 
सेर मिवे भागरेका रस जर जाय तो तैलको उतार 
लीन पीड -मथेमें मदन करे शिरो आषाशीशी 
तुरंत मिटजाय ॥ इति मस्तकरोग चिकित्सा ॥ 
अय.घरताधिकारमे प्रथम कल्याण घरत। 
अपगंन्ध मजीठ वच मोचरस मोट मोथा पीपला- 
मूल पीपर अजमोदं मिरच अजवायन चिक संमाढ् 
इलायची दोनों स्याद मूसटी सफ़ेद मूसली इन्द्रयव . 
कोचके बीज तज जावित्री वंशलोचन तमार पज रेवदाक्‌ 
जायफल शालपर्णी कटाईरकाला सारिवा शेत सारि 
वा प्र्िपर्णी खदरी डोडापोस्तका बिला कूट उरंगन 
कृनेरङी छार यह सव ओप एक एक टक टीनैश्सेर 
पानीमे उवालिये१ सेर पानी आय रदैतब उतार शी 
१ सेर दृष, सवासेर धरत मखाय उालिये षत काकी 


( १६६) रामविनोद्‌ । 


आय २३ तव कडाही उतारे २॥ टंक प्रमातं समय 
लीजै खट्वा तुरश त्यागे घातु षदे £ घड़ी वेपेज रर ॥ 


त्रिफटादि घत योगवितामणिमे । 
त्रिफला हद्दी दारहरदी गौरीसर सरसो मेदां मदा 
मेदा पिंश सौफ़ दीग रक्तचन्दन अजमोद कमलगटरा 
मिश्री रसना जायफल अगर मलयागिरि कायफठं 
तवाशीर यह ओषध चार चार टंक ङे आव्य॒ने पानीमें 
चारप भिगेवे पीठे कडारीमें गेर उवारियि आधा 
पानी आय रहै तव फेर कड़ादीमे गेर धृत २५६ टेक 
शतावरिका रस १२९ ठकं मिटखाइये पीछे मन्दा- 
भरिसे ओरादइये घृत वाकी रदजाय जब कड़ादी नीचे 
उतारे मिहीके वासने घ्रतको छन रके स्री ऋतुके 
अन्तमं ३ टंक पीव ३ द्विनतक तो वह घी गर्भवती 
हो वीय वैधे शरीर पुष्ट शे यद धूत भरद्वाज ऋषी 
श्वरने वताय ॥ 
अथ पाकाथिकार। ` 
सौमाग्य्यैटीपाकः'यो चिन्तामणिते । 
सतुबासोरि ५ सैर खीजें कट छान गायके पूत 
८ सेरमें सोंि सेके पीछे नीचे उवारठे पीठे. कड़ादीरमे 
„~ दू र्थसेरथ उवालियि आध।ररै तव भनी सोरि मिखघ्ये 


अधिकार ६. ( १६७) 


खोवा दानेदार होय तव जायफल ८ टैक जावत्री<टेक 
छ्वेग ८ रकं अफला २० टंक जीरा दोनों १६ टंक 
इलायची < रेक मिर्च ८ ठंकं नागरमोथा ८ टेक 
भीमसेनी कपूरध्माशा इुहारार्फल विदारीकंद ८ टंक 
शतावरि ८ टक रसोदा ८ टंक केसर ८ रंक दाछचीनी 
८ टेक साख्विमिथी ८ टेक मस्तगीगोद ८ टैक वंश- 
लोचन ८ टेकं नारियलकी गिरी तीन एव बादामकी 
गिरी एक पाव चिलगोजे एक पाव पापाणमेद्‌ ८ टंक 
यइ ओषध पीप छानकर जदीरखिये सुगन्ध वस 
पीकर जदीरखिये पाके खोवामिलाय पीछे काष्ठादि 
ओषध फिर उघ्रक तथा वंग तथा सोने चादीके तवक 
मिलाय ६ पेपाभ्का ड वधे एक्‌ प्रभात खाय एक 
संध्या खाय सुन्दर रूप रोय शरीगकी शोभा दोय देह 
यख नासिकर्मे कांतिहोय वीर्य वेषे अशं जाय आरे 
प्रमेह ज्य वंध्याके पत्र रोय यह सौमाग्यज्ठी शि- 
वजीने कदी पारतीजीने खाई ॥ इति सौमाग्यञ्ंदी ॥ 
अय सुपारीपाक आत्रेयमतपते । , 
सुपारी विशन" सेर्‌. आवे पावषेर आरसेर 
पानीमे उवालिये आध पैर पानी आयररै तव काटिके 
अयमं सुखादये पीठे कूटचछानकर ५ सेर दधे गेर 
यओटाश्ये कीटीकरे दानेदार दोडुके तव प्यारी 


( ३६८) राग्रविनोद्‌। 


ठे मिश्री < सेरकी पात करे तय्यार हय्‌ तव कट्राही 
नीचे उतार पीठे यह अपथ गेरं नागकेसर चन्दन 
सफेद मागरमोथा धनियां जिङटारोध कसेटा प्रावके 
फूल गोखङू असगनष शतावर खवंग; भायफर जा- 
वित्री छोरी इलायची दाल्चीनी सेधव तज प्रज जीरा 
सफेद जीर स्याद वंशलोचन यद ओौपध आर रटेक 
लीजे दाख वदाम; पिस्ता आध आध सेर चिररीजी 
पावसेर मिश्री २ सेर रूपरस ६ टंक सोनेके; तत्रक,५. 
मै चांदीके तव्रक९ माशेयह सव ओपध खोवा चा- 
सनीमें मिलाय१ ° ठककी गोटी करनी प्रभात संध्या 
एकर गोरी खाय्‌ तो दाह तपन शरु उछारू-गरमौ 
योनिके दुःख ग॒दाके दुःख स॒सके दुःख रोदूका पडत्ना 
येरका जलना धातुक्षीण प्रमेह मूच्छ इतने रोगजार्ये 
श्री खाय तो गर्भवती होय ॥ 
अथ अगन्धपाकविधि चौरासी 
वातके उपर चरके । 

नागौरी अपगन्धरे पैसाभर टीजे सतुवा सोरि१६ 
पेखाभर पीपल १६ पेन्नाभर मिरचरे तौठे तन्त . 
प्रन १तोखा इरायची १ तोरा नागकेसर १ तोरा 
अकरकरा १ तोल केसर १ तोला जायफट१ तोला 
भाविनी तोला हन ओपर्षोको इट यनकर प्रतशेसेर 


अधिकार ६. (१६९) । 


दधते कीर कर पीठेक्ेर खांडकी पात करे पीठे 
बंग ३ तोखा गसि पीछे गोरी < पैसाभरकी करे 
गोरीशप्रमात 9 संभ्याको खाय तो ८ वात जार्य॥ 
अथ छत्तीस रोगोपर चन्दरहास॒रस ! 

जायफल छग इाथची जाविरी गजपीपल दाल- 
चीनी शीतलचीनी कवावचीनी भिर्‌ पीपल उदंगण 
अकरकराधनिवां हाखेर छसोदा भुनमोदा चीव सोटि 
चूर चन्दन सफेद्चन्दन लाल पोस्तजड़्‌ कोत्रवीन 
यह ओप दृश दश टेफ छेना ओर मिफ़ल देवदार 
जाघुनकी शटी कीकरकी छाल केला कषेली 
मोचरसं स्याद जीरा सफेद जीरा माडगी गिलो 
यृ स्याह मूसटी सफेद मूषुटी कको मिरचरवश- 
लोचन मस्तेगी $टीजन सँभाट्के पत्ते गायविडग ` 
शंखाहृटी कपूर कवयी सफ नागकेसर पुप्करमूरं 
तगर प्रा चायमाण सोवाका वीज कृकड़ा- 
(५ जवासा करेरी ८५ क 

माजूफल सृषद्रसोख कायफर वाड गोखरू 

धावेके फूल माके फएूर पापाणभेद्‌ निसोत अरंडोली 
विजयसारकी चड़ भांग-असगंष पिययुके फर मोथा 
अरड्मी मणरेनकी अलोप यहे जप दो ठो पषा-. 
भर ली श्वर सवका सुषम चरणं करे अभकरतोटे वग 
५ तोठे कस्तूरी दमा कपूर भीमसेनीदेमशि अकी 


{ १७०) रामविनोद्‌ ) 


छाल षसेर बादामगिरीऽ सेर धुनके।ऽकिमिषर सेर 
डहर 9 सेर.खांडचीनी २८ सेर मिश्री ७ सैर वेरी- 
जड ९ सेर गड ६ घडी पानी २॥ मने में सव ओषध 
दरद्री करुपानी चड़ ओषध सव मिलोय वड़ी गोरे 
गेर सुखपे कनी दैके खामदैकर घरतीमे गाड मदी- 
ना १ पीछे काद फिर दारू तरह रस चुभवे पीठेशी- 
शेम धरशलेपेषा सभर नित्य पीव तो खाया पिया 
सष भर्म हो. महा इट्‌ होय वधे बहुत दोय ना- 
मर्दःमरद रय घी बहत प्यार करे राजयक्ष्मा चमी वादी 
अष कए कोट रक्त पित्त अग्मरह प्रमेह गल अंतर जल 
पीर पथरी न्वायगोला आम वात शक ८९ वाथ अकु- 
इवय घ्लोखावाय गाड पेट शख पाड़येग कमल्वार्थं 
` पीलिग्रा रोगतेरह सन्निपात ये सव जायं शरीर एष्ट 
रीय वांह्के पुत्र दीय चदरदासके इतने गुण कटै दे ॥ 
५ .. {अभ धातुतवोका सषिकार 1 
` --सुवृणीदि शोधर्नविधि योगचिन्तामणिपे ! 


सोना पाता रंगे जस्तेखोदा शीशा इनका 
धच गरम कर सात सात वेर श्के एक वस्तुमं उद्य 
धानी सातवेर तेलमे सातवेरं छाखमें सातवेर गोमू्मे ' 
सांतवेर कामे सात्वेर इरथीमे इश्यते तो धावु 
कमृ दरूरहवे' 


अधिकार 2 ` -( १७१) 


अथ्‌ ग्रगांक मारनकी विधि ` 
पथम सोनेके पत्र शोधन कर भोजय सरीखे केरा- 
इये खरपतले सोनेके प्के बरावर पारा छीजे खरर 
वीच दोनोको मर्दन करे एक मेक दोनो 'दोजार्य तब 
कचनारके रससेती खरल करे फेर अधिकाटके रपस 
ती खश्ल करे पिर सोनेसे चाथा दिस्ा ख्डागा गेरि 
सातरपुट दीजै जव काजलक्षमान र॑गहौय तव सोनेसे 
दूने चोखे मोती रीजे यई सुव पीप कनटी करे फिर 
सव ओपधके बरावर आंबलासारर्गघक ठे वहुत वारी- 
कं भीरी रससेती मदेन कर गोला बांधिये गोठेकों 
धूमे खाय गोरेके सात कपडमिद्री दीजे 
धूपे खुखावताजाय कपड़ा मिद्व देताजाय जव कपड़ा 
सूखनाय तव हांड़ी मोदी लाइये आधी दाडी साभिर 
नोनसे मरिये वीचमे गोखा धियि पीडे नोनसे दंडी 
भरदीमे पीे हां डीका यख प॒दा देकर धपमे सरसा 
हांडाको गजपुर दीने अरने उपरेकी शीतल दोयं 
काट कीजे सिद्ध हए पी ५ १ .मरगकि मिर्व<वा 
पीपल ३ से दोप दैसिये रत्ती १ मृग्‌ 
शहद संग दीमे पथ्य उड्दकी दाल सीरडुहर्य ध्मेद 
दीने मृगांक इतने रोगोंको दुर करे श्टेष््राम खयन 
राजयक्ष्मा कास श्वास मेदा सिम $ ध्रात॒षय्‌ 
अर शरीरके स्थूल करं ॥ < 


{ १७४) रामविनोद । 


` उपाय सच्वछछोडनेका । 
गड्‌ गल पवांडवीम्‌ लाप सुदागा छोरी म्ली 
यह सममाया टेप धाठुप गेरे पएूकनीसे उमाता जाय 
धृातुसत्तव निकटे ॥ 
-` अथ रससिद्र पारा मारनकी विधि । 
क्षीणपुरुपको नामदं नपसक .धापुक्चषीण एेसे पुरुष- 
को पारया वड़ा युण करे महादेवका बताया संसारम 
रतायन दे ॥ ४ 
प्रथम्‌ पाराशोधन्‌ विधि । 

, प्रथम्‌ पारेको वीड्ुवारके पत्तेमे £ पहर खर कर 
. युनि ४ पदर चिचकके कामे खररु करे फेर खरल 
् गेर £ पहर मदेन करे तो पारा शुद्ध होय ॥ 
चार्‌ रसका रोधा वं जदासदा शण । 
दीढवांरके पद्मे 2 पदर मदेन ,करनेसे पारेकी 
चरी दूर. दोय चित्रकके कादेमेँ खरल करनेसे 
भस्मी दाहं सब दूर हों अकोलके रसम खर 
केरनेसे पारेका विप दूर हेय अमरुतासके रसमें 
स येख्की सत्र व्वथाकेो दूरे करे ॥ 
पंख. दर करना ओर सुख 
करनेका इल्छज । 
पाव थोहरका दूष २ पाव तुरः 










अधिकार ६ (१७५) 


कारस्‌ तीन पाव कलिहारीकी जडका रस ४ पाव क- 
मेरका रस & पावे चिरमरीका रस £ पाव अफीम ७ 
पाव यह्‌ सात उपविप ह इनमें एारा जदार मर्दन फर 
पारेकी पंख ठेडीजाय फेर पारा उडन पावे नदीं पारे 
ख दोय.तिस खपे धाठको भरसे ज्वरको दरे ध 


पारा मारन वाध। 

पारा 3 भाम आवलासार गन्धकं २भागखरट 
करे काजल समान रंग दोय तवं आतसी सीसीमं फ- 
जली भरिये सीसीके सुखम ईटका कड़ा दमे युरडेमे 
सीसीके गादी युदा दीने सात कपढमिदटी खलाय २. 
दीजे पीछे वीकरा वा रेतसे भसियि अषवीचमें सीसी ` 
धरिये सीसीकि उपर वादका रेत दीजे नीचे लकडी- 
की आंच २७ पकी दीने तीन सीपि्योमें पचादये 
सीसीकै घुरडे पर जो रसं हो उसे अविसी "रस कटिये 
दंगल वणे समान लार रग हेय तिस रसको ₹ सती 
पानम दीजं उपर दूष मिश्री पिखाइये इस पारक एसे 
लक्षण छिखे हं इसको प्रमेह श्वास कास नपुंसक क्षीण- , 
ता गतवीय्यवालेको दीजे.तो यई सव रोग दूर दोर्थ॥ 

अय स्षवे धाठका शण) 

मृगाकर्मे9 ° "गुण हरमे ८ यण सारम ४० गुण 

वगम ६४ गुण ता्रेश्वरमें :३२ रूण अनेके ३००० 


(१७६) रामविनोद्‌ । 


गण दीरेमे १०००००० "्कोटिगुण पारमे अनन्त गुण 

शृ पारा जो कोई भनुष्य साय तिसको वह महा 
अवगुण करे १८ कोट्‌ २० प्रमेह तथा दाद्‌ ब गरमी 
करे सव शरीरमें फट निकठे ॥ 


पारा मस्म करनेकी विधि योगमतसे। 
पारा ९ ठक्‌ आंवल्यसार श्ट डके दरधमें मदेन 
करे पे भि्ीफे टीकरेमे पचादय षड़फ़ दूध गेरता 
जाय क्डकी लकीसे चराता जाय ठीकरेके नीचे 
मन्दि दीजे १ दिन ताई पारा भस्म होय वह पारा 
२ रत्ती नायरपानमे खाय शरीर पुष्ट दोय भख 
वर्त लगे ॥ 
अथ रसक्प्र्‌ करनेकी बिधि । 
पारा फिटकरी दीराकसीस संधवनोन नवसाद्र यह्‌ 
सव ओषधृसममावा ठे सरलमें गर घीड़षरके रसम 
£ पदर मदेन करे एनि सवं ओपध हांडमे गेर घ॒खमें 
ग श ५] देकर तेज अचि दीभे दो पहर रस- 
प्रर सद्‌ हय ॥ 
अथ दिगरफमेसे पारा काटनेकी विधि । 
िगच्छो नीव्रके रसम ५ के पत्तोके रमं नाग- 
रपानके रसम १ पहर म्न करे पूर्ववत्‌ डोकका यं 
कर पारा काद्य सौ पारा सवी फाममे अवे यद 
पारा काद्नेकी बिधि कदी ॥ 


अधिकार & ( १७७) 


अथ हरताटमारनकी विपि 1 
इृगशदी चोखी इरतालका खण्ड खण्ड करे इर- 
तारके खण्डक रोलका यव॒क्र १ पदर्‌ काजीमे फिर - 
सौर 9 पहर ्रिफलाके काटे ओराषये पठे हरता- 
लका बर्ण कर पेठेके रसमें वरर कुरे पीठे ' तिलके 
तेलमे हसारको वृर्णकर भस्म करिये दस्तारु दोप न 
कृरे पे इरतालकी पोटली वाध मिद्रीके वासनमें 
दोक यंअकर काजीमें पचाईइये १ पदर पीछे पेठेके 
रसमे 9 पदर तिके तेल 9 पहर इतना करे तो द्र- 
ताल दध दोय ॥ तको विधि 
अथ नाम तविकी विधि। 
मोरका चांद पख ओर केश रहनार खाये जलाकर 
राखकर मोरे मेटकेमे रखियेर अथवा ३ दिनतक फिर 
२०८क राख अर धृतरटक गरड टे$ सरसों २ रक 
-गृशुल ३ रंक छोरीमटरीडे टक उन ठक सुशगा 
टेक सजीदे दैक चिरमदी ३ टैक पीपचेरंक.खाख ड 
रक यह सभी शु फिर 9 हाथ चौडा 9`हाथ 
गहरा गदा खोद्‌ कोषृछोसे मारिये उपर उस्षमे मोरपंख- 
की राख गेर उपर आप्य जलाता जाय सब ओषध 
शीतर होय -जिसर्मेसे कन निकटे सोउगयरीने ता- 
वा लेकर गाय उस्‌ तात्रका शटा गदा अंधे 
रये मरु साया होय सांपने उसा शेय जहरमोदरा 


(१७८) रामविनोद्‌ । 


खाया होय संखिया खाया होय सो जाय इस नाम 
ण्डे किसकी बाधा दीयनदी॥ _ , 

अथ सोनामक्खीके शोधनकी विधि \. 

सोनामक्खी प्रथम शहतमें. पीठे कुरथीके किमि 
अथवा बन्द्रफे येशावमें मदेन कर डोरका यंत्रकर्‌ 
पचादय सोनामश्खी रंक ३ संधानोन टंक ३ षिनौ 
रेके रससेती अथवा नीके रससेती रोदेकी कडादी 
मँ पचाहये नीचे अगि दीजे उपरसेती रस निचोडता 
जाथ आंच सेवरी दीने कडादी राल' हेय तव 
सोनामक्खी शद होय पीछे सोनामक्लीका सार का- 
टिके तब बहत शुद्ध ोय-॥ 

अथ संखिया शोधन विधि! 

संसियाकी डलीको कपडेमें बांधकर दोलकायंतरक- 
र पेेके रसमें पत्नादये ३दिनताई पीछे चौकाईके रसमें 
उषार्‌ दोटका यंजमे पचादये पहर 3 . में संसिया 
श होय सव.काममं आवे 

अथ गन्धृक.सोधन विधि! ` 

छोदपात्रमे घृत गेरः गरम केरे धत गरम दोजाय ' 
तव धक द्रद्री कर गेरिये जव गन्धकं गरुजाय तव 
दूधरमे गेप्यि जव जमजाय तो काटी वह ` गन्धकं 
. -सबदी काममें अवि ॥ 


अधिकार. . (१७९) . 


अथ शिलमजीतके सत्तकी विधि । 
शिलाजीत्‌ मेगवाय गायके दधरमे बोलकर सुा- 
यलीजे पीछे ध्िफलक रसम मदन कर्‌ 3 (2 देकर 
धूमे सुखायलीने पीछे शिलाजीतको छेक भांगरके 
रसम मदन करे पीट दषकी पुट दे धृपमे सखायदीने 
इस भाति शिलाजीत डद दोय्‌ सव कामम आवे ॥ 
शद शिलाजीतकी परीक्षा ! 
अग्निपे शिलाजीत षेरे ओं नदी निकरे तोरि 
ाजीत शद्ध जाने एेसा शिखाजीत सव कामम आवै 
इलायची छादी पीय शदद्‌ इमके साथ १ मासा 
खाय तो वहत ण क्रे मूघरोग पय॒री पमेद रान्‌- 
यक्ष्मा इन्‌ सव रोगोको दूर केरे यद शिलाजीतसक्की 
विधिकंदी ॥ तलिया विधि 
अथ तेटिया शोधनविधि । 
मीट तेटिया१ पैसामर तीन पाव दृधं राछ्यि 
जब दूध गादा देय त मीठतेखिया काद्‌ गरम पानीसे 
धोव्‌ रेते मोदा ज्र दोय पौरे चाङ्गसे .कडे कर 
` भम सखाय धरराते सव यौपधोकि कामम अवे ॥ 
अथुञजुदं सृगाकके अवण 1 
वल इर वीयं दर रुधिरविकार करं ॥ 


एय 


{अब्‌ स स्पेके अव्रण 1. 
पेर वंध करे इन्द्री दीन होय शरीरे महासेग कर॥ 


॥ 
(१८०) , , रामिनोद्‌। 


अथ अश्र तिके अवगुण । 
कैटशोप हो सव धातुको नाशे अनेक रोग कर 
शरीरकी फांति हरे विरेचन वमन करे ॥ 
- अश सारका अवगुण । 
आयु दर मूच्छ करे वी हेरे ॥ 
अथ अशुदशीशेका अवगुण । 
अशुद्धे शीशा ओर वेग दुष्ट गोखा करे कोट संग्ररणी 
मेह शूल श्वास पांडरोग इतने रोगो को करे ॥ 
अथ कच अभरक्का अव्रण । 
अग्नि मन्द्‌ करे फूमिरोग संग्रहणी प्रमेह स 
-इतने रोग करे ॥ 
अष्चद गन्धकक[ अवण । 
वल रीन करे पेट भारी कन्नता करे रुधिर प्रकोप 
करे र "ह्रे ॥ 
अथ सोनामक्खी रूपामक्खीका अवण । 
अग्नि मन्द्‌ करे बहानि दोय पेट वंध करे आंख 
दूखे कोट्‌ कंठमाला करै ॥. -\ 
अथ अशयद हरताटक अवण । 
पेयम कन्ज करे दाह फर शरीर षिगडे कंठ सूस 
कमन कर्‌ विरेचन कर 


अधिकार &. (१८१ ) 


अथ अश्चुड. तेलियाका अवण । 
उकृलेद्‌ करे कट सखै दाह करे वमनकरे हाय पेर ए 
अथ कच अजयपाटका अवयण | 
उकलेद्‌ करे कैट १ करे विरेषनकरे सोफकरे 
देह व्याड करे आंखोमे लाज करे इतने अवेशण करे॥ 
हति श्रीरामचन्द्रविरवित रामविनोदर्मे पचनका वेयेन आधा 
शीशी ्रतीकार पुषता उपाय मस्तक उपाय शीताङ्ग अंगरोग 
मृगीका उपाय जानवा उम हद्किया श्वानमिप उपाय 
सर्प वृकं पिप उयाय शश्याव उपाय धरा डिगीका उपाय 
चाककके अतीसारका उपाय बाठचिकित्पा जद्पीडा 
निद्रा आवना मुखटून्यि उपाय दातयेगकी मिस्सीके सा- 
` शनका उपायं केशकल्प केश जावेरहं तिप्तका उपाय 
केश दूर करने का उपाय .आगके जठेका उपाय 
नारायण तेठका उपाय लाक्षादि तेठ वृदिमरि- 
चादितैठ गेडमाठाको तैर पड्विन्दुतैठ केश न 
टे विप्तका उपाय कल्याण पृत त्रिखादि यत 
अमटादि धृत सौभाग्यशंीपाकना रेखपाक 
मृगक आदि सव पातुका भस्मीकरण 
उपाय धातु उपृधातु विष्‌ उपविप स्तिया 
इर्वादि तब बिगर शोपेके गृण शो- 
धन मारण शुद्ध अशुद्ध गण अवगुण 
केयननाम्‌ षष्ठ अधिकार समाप्त 


{१८२ ) रामविनोद्‌ । 
अथ सप्तमाथिकार प्रारभ ॥ 


वरद आर मरन मोदक । 

जायफर ४ टक जावि्री ९ टंक लवंग 9 ठंके म~ 
स्तमी टक साम्‌ ९ टक वशलोचन ९ टक दाल- 
चीनी टैक इलायची छीरीके वीजध्टक चावचीनी 
४ टैक शीतलचीनीश्टक्‌ खस ४ रंक वटी इलायची 
के षीज £ टैक पि 3 टैक तमालपत्रपरंक असगन्ध 
परक संबल्की खट १ टंक शतावरि१ रंक कायफल 
१२क ेराकन्द्‌ १ टेक कूर १ रंक धतूरेके वीज 9 
ठकं घनि्यां३ टंक मिरच $ दैक.भारंगीऽर॑क सुद 
4 टंक मोचरस १ टक पीपर १ दक काकृड़ापिगी१ 
टेक पुष्कर टक पीषकामूल टक्‌ गोखुूषक 
जीश स्याह सफेद ९ रैक कौचके वीज १ रंक गन्‌- 
पीपल 9 ठक मूसली १ टंक नागकेसर १२क सिंहाडे 
१६क गंगेरनकी छार 9२कं अनारदान्‌9ंक यहं सव 
अपप पृक्ष कर कपडछन करना गोटा टक 
वादामगिरी २७ टंक दुदाय २० टंक पिरीभीरे°्क 
चिरभोजेर "टक अफीम सतोठे मगसर दूष्सेर- 
को खोया कर तिमे मांग पीके छिटकायदीजे सीरा- 
समान गादा होय तव त गेरुफे दनेदार खोया करना 
पटे कंडादी उतारे खंड पांचसेरकी पातकरं पक्षी 


अधिकार ७. (१८३) 


पात होय तवे खोथा र्ण सव मिठाहये उपरसे मेवा 
मिल लड पांच पेसाभरके वोधे एकं खड्‌ नित्य 
खाय उपर दूध मिश्री पीव तो धातुरद्धि दोय देह 
वहत युर शोय पद्ध पुरुप जवान दोय सूप वहुतदोय 
इस्त मदनमोदकमें इतने यण कदे दै ॥ 
कामकोतहटयुटिका योग 
चितामणिते! ` 
कोचके वीम इरीजन्‌ तमाखुपन्‌ पीपर कवावची- 

नी जावि्री इलायची गोखष चम्पके फूल मस्तंगी 
यई आठ आट ठकं दी २ छीजे रूवंग १ पैसाभर्‌ 
कस्तुरी १ पेसामर कपूर ८ मासे सब ओपध पीस 
छानकर उपर कपुर कस्तूरी सव गेरिये केसरके रस- 
रती बांधिये बागीषेसमाण व्या करके सं्याको ३ 

गोटी खाय पुरुप घीको कामकोतृहर वहत करव 
१ प्रका वधेन करे य॒द्‌ गुण ई ॥ 

वन्धेजको सिहवाहनी गोटी । 
केसर रंक ल्वेग १क जावियी 3 रंक जायफ़ल १ 

ठकं खपारेया $ टक अजमोद्‌ 3 टक माजृफल ३ दक 

सथुद्रशोप १ टक मोय्की जड़ १ टंक मरस्तमी ३ ठक 

ुचला३ टके अफीम रेक शिगरफ़ 9 ठक वत्सनाग्‌ 

१ टक कस्तूरी २ मासे कष्रर २ मासे सष आपप पीस 


( १८४) रामविनोद्‌ । 


छन्‌ शहतरमे गोली वाधि वागवेरपरमाण सन्ध्याको 
१ गोली खाय उपर दृध पीव फिर नागरपान साय 
ख्ीके संग बहुत सुख पावै षुत प्रेम कर 3 पहर 
संघेन होय ॥ 
धतुक्षीणका उपाय । 

गोखरू सिदारीकन्द ुरींजन शतावरि एक एक पल 
जदी जुदी ली कोचवीजउटंगनवीज इकायची पीपर ` 
रक्तचन्दन नागकेसर मूसी छड गिरो वैशलोचन 
यह ओषधे चार चार टक सदी जदी छीजे इनका 
सक्ष चरणं क्र संवट्के रसकी, २१ पुट देकर पपमे 
सुखावै डाभके रसकीर१ पुट दीज सर्व ४५ राबर 
मिभ छी < टके इस चरणेको नित्य 
व श्नृच्छ्‌ जाय ॥ यगनिनतामणिते 

नामदैका उपाय । 

तालमखाना गोखरू शतावारे गगेरनकी ल 
काचके वीज खरेटी यह ओपध बरावर छीने 9 टेक 
रातको सेवन कर उपरसे दूध मिधी पीवना धातुकी 
बृद्धि शेय वल वटे मेथुन वारवार केरे ॥ 

मतवीय्येक्ा इखज ! 

अफीम एक तोला पीपल अकरकरा जायफर जावि 
जी दकायची धतुरेके वीज केषर दालचीनी मोचरससोढ 
नागकेसर यह ओषध नागरपानके रससेती एक पदर 


अधिकार 9. (३८९ ) 


सरल कृर गोटी चनेभ्रमाण बांपिये संध्या सुमय एक 
मोटी नित्य खाय उपरसे दूष मिश्री पीव अद प्रहरका 
वेधेज हेय धातु प्ण होय ॥ 
अथ॒ हथरससे नामः हय्‌ तिस॒का उपाय । 
गोषुूदरणे २ टंफ स्याह तिल ३ पैसामर दए 9 
सेरमे तिर ओक्ये कीरी कर महीनेताई संध्यासमय 
खाये दयरसका दोप मि इनद्री सचेत होय ॥ 
पुनः हस्तककर इनदर न्म पड्गहै होय वन्द 
कुशाद्‌ घी संगति करके नर्म पडी दोय 
तिका उपाय अग्रतसागरसे। 
अकिरकरा टंक केसर २ ठक जायफकरेटेक ठग 
डेटेक शिगरफष्टेक अरीपर्टटक ले गोटी छेटि वेरप- 
माण बांधियेभगोरी संध्याको लेन उप्रसे वध मिश्री 
पीवना वधेन घडी चारका हो हथरसदौप मिरे ॥ 
पुनः चमत्कार वन्धजका अद्धत्पागरसे। 
खार सफेद कनेरकी करीर सेर१सेर घतूरेके वीज 
सेर बड़ी कराइके फल २ सेर नीवकी निषौली१ सेर 
कचे बीजसेर्वेगनके वीज सव जद सदे पीस कपड- 
छान करर°सेर दूध ओौपध छिटकायदीने पीठे खव 
ओटाहये ठंडा कर रात॒के जमायदे ममत विषोय धी 
कादहेना हाय पैर टृटीपें  माशे मर्दन - करे सर्दैन 


(१८६) रामवितोद्‌ 


करते सुमय धरतीपर पैर न रक्ते श्यापै राखे चतुर्‌ 
परप होय सो यह उपय करे१ पड़ीका वन्येज दोय॥ 
वी्यसतम्भनके लेप अद्धत्ागुरसे । _ 
कड्वी तोके धीन पानीसेती पिषाय येरके तवे 
दो वड़ीतक्‌ लेप कर ओर शय्थाके नीचे पैर ध्र 
नर। जितनी देर शय्य पैर धरे नटीं तितनी देर वी- 
य्ये गिरे नहं धर्तपर पैर धृरतदी वीयं गिरे ॥ 
पुनः वन्दुरादको लेप मनोरमासे । 
पाग्‌ १ दक्‌ आंवलामार्‌ 9 टेक मेनशिक १ टक 
शुद्ध संखिया१रक सृहागा तेलिया १६क हरताल तव्‌- 
किया १ टेक पीस छानकर तमे ओषध मिखायके 
मदीन कपड़के उपर्‌ यौपधका रेप करे पीडे स कप 
डेको ल्येट वन्ती करे उस्‌ वत्तीभे लम्बा डोरा वांधिये 
पी वृत्तीसे विल दि उंवा राखिये पीठे वत्तीमं अगि 
रगा्ये नीचे कैका फरोग वा प्याला धृरियि धृत 
सव कटोरेवीच अड्पड़े वई सव इत इन्द्रीपर मर्दन 
घड़ी दो त्क करे बन्दकुशाद्‌ रोग दूर रोय हथरसक्रा 
विकृर मिरे इनी दृट्‌ दोय ॥ ¢ 
ल्ग शिथिल दीय तिका उपाय योगः 
चिन्तामणिमे । ध 
शहर चात्र असगन्धं नागकेसारि करके फख ध- 
पक वीज यह मव ओप्य व॒गवर मरीन कपड़खन 


अधिकार ७. (१८७) 


कर परानीसेती पीस सभ्याको इन्द्रीपर मर्दन करे 9 
दिनतक यहे ओषध लगते तो रिग पुट होय ॥ “ 
पुनः शिथिट्ताका ठेप । 
गायके धृतसे संवख्का गोद इन्द्रीपे मदेन ` करे ७ 
दिनतक सिग दृट्‌ दोय ॥ 
लिगषीडाको टेप राजमारतण्डसे। " 
इन्द्रायणकी जड वैके पेशादसेती षिसकर्‌ 
इन्द्रीप्र ेए करे रिग दीष रोय रिगपीडा जाय्‌ ॥ 
इतनी पुरुपकी चिकित्सा करी ॥ 
अथ स्ीचिकित्सा-भगसंकोचनका उपाय 
माजफट रफिटकड़ी धतूरके वीज धावेके पए 
यानीसेती गोटी करं योनिमें दोपहर र्खे योनि 
भीडीदोय॥ _ .. 
वत्ती जेचड ग्न्थसे । 
जामरुनकी गिरी धिफटा दीराकसीस धावेके एक सब 
वरावर कीजे पानीसेती ` पीस वत्ती घनाय योनिम ` 
रासिये योनि बहुत भीदी दोवे'॥ । 
पोटली योग्रत्नावटी ग्रन्थे ! 
तारईके वीज फिटकडी धाकेके एल यद सव ओ- 
पथ सममाजा रे कूर छान्‌ पतटे कपडके वीच पोटी 
कृर योनिम राखिये तो भगसकोचन वहूत रोय ॥ 


{ १८८) रामविनोद्‌ । 


योनि पानी टे ताका उपाय सारोडासे ! 

भिफटा ३ पैसेभर पानीमें भिमोय रसै दीराक- 
सीस पिटकड़ी २ पेसेभर मीन पीसकर पतखा कपड़ा 
एकं हाथसे भिफठेके पानी ओपध मिखाय उस 
पानीसे कपड़को < पुट देना अंगी वराघर कपडेकीं 
वत्ती कर योनिवीच रखिये अति कठिन हेय ॥ 


योनि वडी करनेका उपाय माधवप्रन्थसे । 


नारियक्की गिरी लीने तिसका घत कटय नाभि- 
वीच छेप करै योनि वड़ी होय ॥ 


देहं सगन्ध करमेकी धूपं चिन्तामणिमतसे 

चन्द्नं सफेद केषर इदरेयव ट ठवेग देवदार 
कमलगद्रा यइ ओौपध वराषर रेकर दधसे पी 
गोटी करे गोीकी धूप भगमार्िं दीजे यह भूष 
मतुप्यको वश करं देहकी दुर्गध दूर रोय † 

टेप सुश्चतसे । 

मीके पत्ते धत्ररके पत्ते नागकेषारि अजंनवृक्षकी 
छर देवदारु सव.ओौपध वराव्र ठे सुक्ष्म पीसकर 
इनका काटा, करे मगको इस कादेसे घोवे जव भोगः 
सम्रय घी द्रषेनायःतो महाञ्चगन्ध होय ॥ 


अधिकार.७. (१८९) 


अथ शीद्रवनका उपाय सुरोदारसे । 
! पूंषुखेट शददसेती पीस योनिमे टेप करे मोगस्‌- 
मय सी द्रवाय ॥. 

क अथ गसपातनका इल्‌ । ' 

तृवेकी जड़ पपेसाभ्र गड प्राना२ पेसाभर पाव्‌- 
सेरपानी (८ ओटादयेश्पेसाभर पानी आय रर 
तव पीवे ३ दिनम गभपातन होय । सारी खदा खाय 
-नदीं अथवा का तिक पेसाभर गड. पुराना 3६ 
पेसाभर तीन काल पवना गभपातन रोय ॥ ` 

अथ योनिष्चल्का उपाय । 
कपासके पत्ते पीस गोटी कर भगमें रासे योनिका 


खरु मिटे । तका 
कुच कठिन होनेका उपाय सारोद्धारसे । 
अप्तगन्य कूट गजपीपल कनेरकी जडरेटक पानीमें 
रातको मिगोयरासे प्रभात्‌ उक्के पीसलीने माखन्‌ घू- 
तसेती मदेन करे पे कुषपे रेप करे च केयिन दोय! 
ङ्च प्रफुषटितका उपाय ₹ृन्दसे। ` 
" गेहुका इन चीनीखांड्‌ सोवा तीनों पीस छनकर 
गरक घृत सव वरावर टीजे आधतेरके दो लाड कर- 
कै छुचमे ९ दिनतक वपि तो कव कठिन दोयं ॥ 
स्ीके द्ध न उतुरे तिसुक्रा-उपाय । 
१ेर दध तथा छं लेकर । ॐ मूंदनी 


(१९०) | रामविनोद । 


कुरस्वाहा ॥ इस नसे दूध तथा छंड २९ वेरमे- 
तिये तो कुचमें दूष बहुत उतरे वाक पुष्ट रोय'॥ 
घीका ऊच पकजाय पिका उपा- 
, य वै्यवृहमपे । 
„ गउकी छं उवार राधकर गरम सुदावती ङ्म 
बोधे पाके पू दुः दरि होय.) 
ङुच उपरगांटि दोय तिका उपाय 1 
अह्मददीका पचाद्ग ठन स्याह जीरा रने दोनो 
सममाचा ठे पीके प्रभात पकी लीने इचर्गाडि 
अच्छी दोय्‌ ॥ वं दौ 
चके उपर छिद्र दोयं टकी हो 
तिका मल्दम 
राको वारीक पीसीके चोगुणा गौका परत वृहत 
गरम करके रा गेरि सटेसे मधि पीटे ये दषाई गे- 
सि मथिये सुदाशंख नीरायोा पीठे हुकेके पानीते 
पोय मर्म लगावै तौ चका इःख मिटे ॥ 
अय्‌ कांखोलाई माचिका उपाय । 
स्यादजीरा मिचं आकके दषम पीसिके रेष करे 
कांसोङाई्‌ द्रि रोय ॥ कि मं 
कृंखोखाई ( वट्‌ ) गािका मन्‌ । 
ॐ नमो आदिश गुरुको वनम व्याई द्री जिन 
इचमन्त ॥ बद्र थला कंसोराईं ये तीर्न 


अधिकार ७. (१९१) 
भस्मन्त गुखूकी शक्ति मेरी भक्ति हीं जः जः जः टः 
टः ठः । इत्‌ मनते उपलेकी राख ७ दिनृतकं चांकज 
सुखसेती मंच पढ्के सातवार दिनमे दो वैर ७ दिन- 
तके कखिलाई वद्‌ भणेला अच्छ दीय ॥ 

, अथ जिस छीका एट गया दोय 
तिंका्डपाय इन्दे) 
पीपर मेनफट गुड कीकरकी जल दात्युणी ज- 
वाखारं यद स्व वरावर ठन सृक्ष्म चरणं कर गोटी 
घना योनिम पांच वेर घरे तो फेर पूरु अप ॥ 
एप्प दूरकरणका उपाय वाग्मद्रसे । 
सोना गेर ३ क वासी जलसं तसमय & दिनि 
तके पीवे इस भ्रकारसे फर उपाय जानो ॥ 
ऋत॒नारान उपाय वैयविनोदसे 
टेक पुर र टक्‌ महान चूण कर गायकीं (1 
सेती £ दिन पीवरे इस रीतिसे घछ्वीके गभ नदीं शेय ॥ 
गमनाश्चका उपाय वाग्भटे । 


„ स्रा सुत्ररके पूरु इन. दोनोका -कादा करि 
पीव तंर गेरिके & दिनि ऋतुसमये तो घ्वीके गरम 
कभी न रोय ॥ 


(१९२ ) रामविनोद्‌ 1 


अन्य उपाय वैयवछभते । 
मिश्री चाव॒ नागकेसरि र पैसाभर ठ्डे पानीसे 
तथू गोदुग्धसे वा वकेरीके दुग्धे ७दिनतक पीवे तो 
गभं न धारे ॥ 
गभजाता हय्‌ तिसका उपाय 
 वैद्यसारोडारसे। 

मि्रीरपैसा भर इसवगोरऽैसामर ठंडे पानीते पीव 
दिनतक तो वरतो गभ रदाय दिनमे ददार पीवे । 

अन्य उपाय शाङधरसे 
„ नेयवाखा चन्दून सफेद मिश्र ये तीनों बरावर केरे 
टंक ७ दिनतक ठे गर्मथभे॥ 

अष गर्भक्‌। गण्डक संतर । 

ॐ वधो स॒रुबो वांभूनाय वाधि सवही वणय 
वुं नदी वहतो नीर वांभं सबको ठका शरीर हाडकी 
वींधन वीघन_ दृट्धीमेका वाण वाघ २ रक्ियावीर 
असुकाकी गभे देगतजानय॒रूकी शक्ति मेरी भक्ति 
फरो मतर ईश्वरोवाच ॥ त 

अन्य उपाय शाङ़धरसे । 
खोदी स जाय॒फर तज तमाखपन् व- 
थायरा सपद जीरा लग सेट य सव भपय वरावर 


४ 


टना ईन सवके वरावर मिश्री री अणे दक 8 दूध- 


५ 


सती ठेना छोड गभ होय सो वृद्धि रोय ॥ 


` अधिकार. , ८१९२ ) 


अथ मृतवत्साका उपाय योगचिन्तामणिषे। 
(मास्तक्ष्का तथा वषं ३का तथावर्षरका 
तथा वषं चका तथाध्का तथा९कावा- 
रक्‌ रोयके मरजाय सो मृतवत्सा ई ) 
छोटी इलाथचीके वीज पद्माख पित्तपापडा नेजवा- 
रा हर्द देवदार वचं चित्रक दरं एटुवा पीपर.कच्ूर 
वायविडंग अजमोदं कसुम्भा रसोत सव बरावर रेकर 
ण करे शीतल जरसे एक मासा वर्णी गभ रहै 
तवताई कीन प्रभातसमय प्रथम गर्भमासमे १ माशा 
चूर्णं दी दृसरे मासम २ तीसरेमे २ चौथेमे 8 पांचवे 
५ छे माप्षमे चरण दीजे नदीं मृतवरत्ा दोष भिर 
वालकं जीवे ॥ ४ 
अन्य उपाय अणंवग्रन्थते । 
ल्वेग छोरी इलायची मि जायफल अनवायन 
अजमोद्‌ इन्द्रायणकी जड नवसादर अतीस त॒रुषीके 
बीभ पीपल खपरिया हस्दी सिरसके वीज सुहागा विड- 
नोन कचनोन्‌ सोचरनोन चिञ्रकं वीनवोर एटुआदीग 
सोनामक्खी सब ओषध वरावर ठे मदुप्यके पेशावसे 
पीसकर मिचेप्रमाण तथा चनेप्रमाण मोटी करे वाल- 
कको धरतीमे प्रडतेदी शटी दीजे दिन २१ तक भृतव- 
त्साका दूषण मिरे कुक्षियेग जाय ॥ 


( १९४) रामविनोद्‌ । 


अय नाटप्रावतेकी चिकित्सा ¦ 
जिस म॒दुप्यके बैदीदहीका जन्म हो तिसके वेय करना 
हो तिसुकोनाटपरावतं कदिये। जव स्रीके मास दोयका 
ग॒र्भ ग होय पटे ६9 दिनि धर दिनि देवं इन तीन 
दिनम नारपरवतेका उपायकरे मांगके बीज मासे 
निग्नाय पिरि दिन ८9 दिन <२ दिर «मे मासे 
दौ दो निगरेवेदीसे वेरा हेय ॥ 
अन्य उपाय मावप्रकाशपे । 
निकी जडकारस काट्फे चावके पानीमे मिखाय 
ऋतस्नान करके तुरत पीवे वेदीसे वेदा होय ५ 
अथ कृष्टी सीका 4 राजमातुण्डते । 
काछी अंषारीकी जड वा सहदेहंकी जड चौदशके दिन 
रीन गगलकी धूनी देकर वांधिये सरी कषटसे तुरत द 
अन्य्‌ उपाय सारसंग्रहघे 
घ्री जव करी दोय्‌ उस स्ीका नाम टेकर ऊंगाकी 
जड़ ठे गृशलकी धूनी देकर कमरमे बाधि कष्ठ घ्री 
तुरत ट्टे ॥ न 
अथ कुक्षिरोगकी चिकित्सा बालतवर्र॑यूसे । 
घे तीन भद्हे एक तो जन्मवाह् दूसरी कोख 
वाञ्च तीसरी मृतवत्सा जन्मव्िके कमी पुव दोय्‌ नदी. 
पूव जन्मके योग करके तिसको जन्मर्वाह्च कटि 3. 
२ शापमे अथवा कषीश्वरके शपते संतान 


अधिकार ७ (१९५) 


दोय नहीं सो खी कोखवन्ध्या किये गुूके शापसे 
मृतवत्सा रोय है \ 
अथ पेट अद्धक्रनेका उपाय राजमात्तेडमे ! 
खांड १० ठंक्‌ निसोत छर २ टंक जमाटगोटा १ 
रक इसत तीन दिन तक पीव ऋतुस्नान करे दष. 
भात खांड पथ्य देना प्रभात शाम को शुद्ध होय ॥ 
अथ योनिशुडका उपाय । 
छोटा वैगन्‌ ङे गर्के धृतकरे वीच तीन फाड़ करे 
विष पील आंवलासार गन्धक पीस फाडमे बुरकाइदे 
फेर भगे ३ दिन वांधिये योनि शुद्ध हेय ॥ 
अन्य उपाय] 
मोथी चना दोनो भ्रनकर पोरटी करे ॐतुके समय 
` पोटली मगमे रक्खे ३ दिनि तो योनि युद्ध दोय ॥ 
अथ सेतानका उपाय इन्दे । 
शखाहृटी मयूरशिखा नागकेसर यह तीनों वय्‌- 
बर पीस चरणं करं टक तीनकी गोटी गायके दधसे 
रीजे खटाई न खाय भत्तसे संग करं द्रीके गभ रै 
अन्य उपाय वयसवस्वपे ¦ 
भागके बीज अनेघरे मोती ऽमोरसिखा उरकटेटी 
जायफल जीरा सफेद २ रेकं टीमे ये ओपधपीएखान 
“ कर पुडिया ७ वरादरकी बांधे ॐतुस्नानके पीछे 
सातःदिन ताइ गायके. दूवघेती टीम अलोना ` खाय 
खीर ब्रा भोजन दीने पुज निश्चय.टोय ॥ ४ 


( १९६) रामविनोद्‌ । 


अन्य्‌ संतानका उपाय वैदव्मपे। ` 
नागकेसर गोरोचन असगन्ध ये सथ एक कर पीस 
पुद्धिया बांधिये ऋतुस्चान पीछे गायके दृधे पुटियार 
नित्य ठे खीर चरमा खाय गभ ररै पपर निश्चय होय॥ 
अथ नाडीपरीक्षा छन्दमे \ 
भी सुबुद्धि कर सरस्वतीको यादं कर शुद्ध चित्त 
आनन्द हित करक भ्रगटजीवकी परीक्ष करे घन्वेतार 
को नमस्कार करके पित्त १ छष्म्‌र अनिल २ देलक 
इतनी नादी परिचानिये फटक तीक्ष्ण गरम चिकना 
रूखा इप्‌ प्रकारकी नाडीकी सवर पडे ॥ 
, पित्तनादीके लक्षण । 
काककी चाल मेदककी चार कुलंगकी चल पित्तके 
केोपकर नादीपेसी न खरबरूजा सिरर खारा 
फ खायेसे नाडी पित्ते घर हेय ॥ 
वात॒नाडीके लक्षण ! 
सपकी चाल जोककी चाङ हो यह वात नाडीके 
लक्षण दै ॥ व 
श्टेष्मनाडीके लक्षण \ 
मोरकी चारु वधेरकी चाठं कबूतरकी चाल ॥ 
„ शिदोषनाडीकी चल! . 
जिसतरदं पानीमें मछली तदफडाय तेसे सतनिपा- 
फी नाडी चे अथषा तीरकी तरह चरे ॥ इति ॥ 


अधिकार ७. ( १९७ 


नाडा आर मद्‌) 
„ भारी२खेद २मरुश्पित्त ८ चिदा ५ कुरीक्री चिह 
कष्बलनध्शीतलता८इनके लक्षण भित्र रकरेदं मको 
ओर पित्तकी नाडी व्वङ्ल दोय शिथिलकी नाडी मद्‌ - 
होय पित्तदग्धकी नाडी माड बन्ध शिधिरु होय देह 
ढी शोमा घटे इतने पित्तदग्ध नाडीके लक्षण कहे ॥ 
दातदग्ध नाडीके लक्षण 
चंच॑कदहोय ठो विकारकी नादी गरम दोय इस तरह 
सबकी देखिये नाडी पित्त पुरे कफ पेररदं मल घातु 
पुल रे युद सव वायुकेवलसे उरं पयन मेषको संच 
लेजाय तैपे वायु सवको चंच ठेनाय काम कोते वायु 
हेय वायुसेती पीडा दोय पीडासे क्रीण शरीर देय ॥ 
पितनाडीके विकार । 
पित्ते विकारसे स्वरभेग दोय भूख मंद रोय कंठ 
सूखे घाठु क्षीण दोय पित्ते पीडा अंग दोय इतने 
पित्तनाडकिं लक्षण कंडे ॥ 
वायुके लक्षण । 
कोषसे उद्रेगसे कामसे चितासे मयसे घातुक्षय ओर 
मंदामिमे नाड़ी मद्‌ टे वायते नाड़ी शकोरा खाती 
चले देह केप शिधिद्ता दोय यं वाके ठसणदह॥ 
कफचषएटाक टक्षण। 
कफृवादका नृाह1 दभ्रका चाट चर अ नादी रंस- 
क्म राट वटे कपडे घर कदि खी पुरुषकी ˆ 


1 


` (१९६) 


अन्य सतारनका . 
नागकेषारि गोरोचन 
धा बांधिये छतुस्रान 

यरे खीर ३९ 


भली सुद्धि कर 
आनन्दे हिते करके 
को नमस्कार करके पित्त 9, 
इतनी नाडी पदिचानिये क 
रूवा इस प्रकारकी 

| \ 

काककी चाट ५ 

कोपकर नाडी एेसी चे 


फर खयेसे नाडी 11५ 


स्पैकी चा ~ 


-लक्षणरहं॥ 


-मोरकी चाल.१२९ 
| कि २ 


निरंतर पानम 


तकी नादी 


अधिकार ७ (३९९) 


, दोय श्रावका एक प्रस्थ शेय अंनिलिके दश्टंक श्राव 


रंक १२८प्रस्थके रक२५दआटक चार प्रस्थका होय 
चार आटकका एक द्रौण मारका मान इतने पर्छोका 
हेय ६०९६ सौ पलक एकं त॒ङका मान है दोय 
मनकी एक्‌ सूर्यकी कहिये चारि मनकी एक गोटी 
सोलह मनकी खारी परोणका सेर यह तोरुका परमाण 
शाङ्गघरसे कदा समञ्चरेना यह काङिगी भाषा र ॥ 
अथ माधवा माषा । 
तोरा रूप अज्ञानियोकि समञ्चनेके वास्ते जरम 
सू्यदीखे तिसमे बहुत बारीक रजदीवे तिसकेताईरज क- 
दिये तिस रजका तीस्षवां भाग परमाणु कहे ह तिसपरः- 
माणुका नाम वशी कटिथेक्वेशीकी १मरीचिका किये 
कषेमरीचिकाकी एक राईदयाईकी एक सरसों आटसरसोंँ 
क एके यवं चारयवकी एक चिरमटी छःविरमदीका ए- 
कमाशा चार माशेका एक टक दो दकका एककोरदो 
कोलका एक कपे दो करकी एकडुक्तिका दोक्तिकाका 
एक पर परके9दटंक प्रसति केरग्टक्‌ दो प्रघरतिका 
एकं कुटव ऊुडवके ६९ रंक दो कुडवका एक शरा 
रावके१२८ रक दो शरावक्रा एक प्रस्थ प्रस्थके२५दे 
रंक चार प्रस्थका एक आटक तिस्क१०२९ टंक चार 
आटिकृका एक द्रोण तिसङ्क ०९६ खक सुधके ८३८४ 
रक दर्ये गोणी १६३० कैक सारीके९.9४८क इसमे 


(३१९८) रामविनोद्‌ । 


स्थिर हय ठहर ट्दर्‌ चके जो नादी प्राणकौ क्षीण नाड़ी 
रोय शीतल दोय सो नाड़ी यमके घर ठेजाय ॥ 
„ _ त्रिदोषे लक्षण। 
तीतरकी चार छ्वाकी चाल यह तरिदोषकी नाड़ी 
चरत्यु करे तथा तंद्रा दोय मे्रषीडा दोय प्राप दोय॥ 
अप्ाध्य लक्षण । 
सूरत्‌ शोभा क्षीण होय कान वाका होय नेत्र 
विकट रोय वलित वोटे ॥ इति नाडीपरीक्षा ॥ 
अथ तोरप्रमाण । 
जिते द्रनयके तोककी चोकसी होय तोट जाने- 
विना ओपन दीक पडे नदी ताते तोलकू प्रमाण कहै 
द जलमें सूयं दीस तिमे बारीक रज दीखे तिस रजके 
तीव दिस्ेक प्रमाण के द। भौर वशी नाम्‌ कदिये 
वशी & की एक मरीचिका किये ६ सरीचकी एक 
राहं २ राईकी एक सरसो आ सररसोका एकं यवं 
यवकी एकं चिरमिटी आढ चिरमिटीका एक माशा 
चार माशुका एक टंक होय टंक साणि धारणपिदुये टेक 
नाम द छः मासका एक गुययान टंक १६ का कोल 
छक्र एक नाम्‌ दैध्टक कृषं तूर्य विडार पदं इनकी केष 
सल्ञा र १६ कका एक पल्‌ -चार्‌ कर्षका एक पठ दोय 
पटक एक प्रसूति होय गू्नतिकी एक अंजठि अंजलि 
ङडवका एकदी चाम ईं दयं कडयैका एक शराब, 


= अधिकार ७ (३९९) 


दोय शरावका एकं प्रस्थ दोय अनिलिके ६9६क शरावं 
रक्‌ १२८ प्रस्थके टंक २९ &्आटक चारं प्रस्यका दोष्‌ 
चार्‌ आदटकका एक द्रोण भारका मान इतने पर्लोकां 
होय ६०९६ सा परकी एकं ॒तुराका मान दै दोय 
मनकी एक युयैकी किये चारे मनकी एक गोरी 
सोकह मनकी १ खारी द्रोणका सेर यई तोरुका प्रमाण 
शाङ्गधरसे कदा समञ्चलेना यद काटिगी माषा है ॥ 
अय माधवा मपा । 
तोलश्षा रूप अज्ञानियोके समञ्चनेके बस्ते जलें 
सथदीखे तिसमे वहत बारीक रजदीखे तिसकेताई रज क- 
दिये तिस रजका तीसरा भाग परमाणु करै ह तिसपर- 
आणुका नाम वशी कहियेश्वेशीकी मरीचिका केटिये 
कष्मरीविकाकी एक राईदराईकी एक सरसो आटसरसों 
का एकं यव चारयवकी एक चिरमदी छःचिरमदीका ए- 
कमाशा चार मेका एक टेक दो टकका एकंकोटदो 
कोरुका एक कर्षं दो कपकी एकङुक्तिका दोङुक्तिकाका 
एक पठ परके१द्ट्क प्रसृति केदेररक दे प्रसृतिका 
एक ऊुडव्‌ कुडवके ६ रंक दो $डवका एक शरा 
शराबक१२८ टंक दो श्रावका एक पस्थ प्रस्थके२५.द 
रंक चार प्रस्थका एक आटक तिसके१०२९ रक चार्‌ 
आटकका एक द्रोण (५ ०९८ खक सुथके ८३८४ 
रंक दर्थे गोणीं १६३४ कैः सारीके०४दक इसमे 


(२००) रामविनोद्‌। „41५5, 


कहा दो मनका 3 सूर्यैक चार मनकी एक गोणी सोह 
मनकी एकं खारी द्रोण एकका१सेर्‌ यह माधवी मापा 
है कालिगी भाषास त्रेठरै जिन शाघ्रोकी शाखा ठेकर 
 रामविनोद्‌ वनाया तिन प्रन्थोके नाम अगे छिखेरै॥ 
चरक आनरियरहारीत्त २ योगवितामेणि ० सुशचुत ^+ 
मरय॒षभीरपाणिऽ्आनन्वमारा<आनन्दपारसवैयवि- 
नोद्‌१० सन्निपातकला ३१ राजमातैण्ड,१२ रसचि- 
न्तामणि १३ योगशतकं १४ विंदुसार ५ मनोरमा१& 
वारुतेअ१७ शाङ्गैषर १८ कारक्ञानथ्वारचिकित्सा 
२० वैदयसर्वस्व। २१. वेधवेष्टम २२ वैद्यमनोत्सव रदे 
वैयसारोद्धार सारसग्रह २ मापप्रकाश २६ अमरतं- 
सागर२७ वचिकित्सार्णवर८ कषेमकौतृदल२९ रसमजरी 
२०रसरत्नाकर३१२ोडरानन्द३२ मापवी दामोदर दे 
माघवनिदान ३९ वंगतेन २९ रत्नगूपण ३६ जेचड 
ग्रन्थ्‌ २७ वशिएट३८ मेडाय्न्थं २९ इत्यादि यन्थोकी 
शाखासे यह रामविनोद भाप किया वचनका बन्ध 
यद सव व्याधिका दूर करनेवाला इसमें पुण्य हो य~ 
श हेय अच्छेरमिन दर्ये धनकी प्रापि शेय प्ररोपकार 
हेय इस थयके वरवरं भौर अन्य सुगम नदीं चठर 
पुरुप इस वियाको पद सास तव सफल होय्‌॥ ` 
इति पप्नरग शिुश्पमचदर प समाप { " 


पः प्रस्थे ॥ 
पुप्नक भि रिप्ग-दुरा् वदश्वरः एम्‌ 


